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सम्पादकीय का 


9 परी 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के लिए एक मुखपत्र को श्रविददंककेता बहुत 
दिनों से श्रतुभव की जा रही थी। प्रतिष्ठान के संस्थापक तथा भूतपूर्व निदेशक 
श्री मुनि जिनविजयजी ने कई. बार योजना बनाई भर दो एक बार तो उसके 
लिए कुछ पृष्ठ छपवा भी लिये, परस्तु भ्रनेक विघ्त-बाघाप्नों के उपस्थित हो जाने 
से वह योजना कार्यरूप में परिणत न हो सकी । अ्रतः स्वाहा का प्रकाशन श्रद्धेय 
मुन्ति जिनविजयजी के उन श्रधूरे कार्यो में से एक है जिन्हें वे, भ्रपत्ती बहुक्षेत्रीय 
तथा विविघ गतिविधियों के कारण, अ्रपने कार्य काल सें पुरा नहीं कर सके श्रौर 
जिसको पूरा करने का गौरव श्रपने उत्तराधिकारी को प्रदान कर गये। श्री मुनि 
जिनविजयजी इस संस्था के निर्माता तथा पुरातत्त्व के अत्यंत भ्रनुभवी आचायें हैं, 
-भ्रत: उनकी इच्छां को कार्यूप में परिणत करते हुए, स्वाहा-परिवार एक हष॑ 
ध्रोर गये का भ्रनुभव करता है श्रोर परम प्रभु से प्राथंना करता है कि श्री मुत्ति 
जिन्विजयजी हमें दीघंकाल तक श्रपता प्रेरणा पूर्ण श्राशीर्वाद प्रदान करते रहें । 
स्वाहा का. उद्देश्यः--स्वाहा का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठान में सुरक्षित उत्त श्रनेक 
लघु कृतियों को प्रकाशित करना है जिनका स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में निकालना संभव 
नहीं, परन्तु जिनका शीक्रातिशीघ्र प्र काश में आना श्रत्यावश्यक है। श्रतः स्वाहा 
के प्रत्येक श्रंक में कोई न कोई लघु ग्रंथ सम्पादित होकर प्रकाशित होता रहेगा। 
इसके साथ ही धीरे-धीरे प्रतिष्ठान के उन बहुमूल्य दु्लभ्य ग्रंथों का परिचय भी 
इस पत्रिका के माध्यम से करवाया जायेगा जो हमारे यहां श्रागामो प्रकाशन . 
योजनाओं में सम्मिलित होने वाले हैं श्रथवा जिनका संपादन यहां पर किया जा 
रहा है । ऐसा करने से हमें इस विषय में देश के विभिन्‍्त विद्वानों को बहुमुल्य 
सम्मति प्रकाशन से पूर्व ही मिल सकेगी जिससे हमें भ्रपने कार्य में बड़ी सहायता 
मिलेगी । स्वाहा के द्वारा प्रति वर्ष हम उन दुलंभ ग्रंथों की सूची भी विद्वानों तक 
पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे जो हमें वर्ष भर में प्राप्त हो सकेंगे । यहां श्रब॒ तक 
. लगभग €० हजार हस्तलिखित ग्रंथ संगृहीत हो चुके, परच्तु उनमें से केवल २० 
हजार ग्रंथों के सचीपत्र ही प्रकाशित हो पाये हैं, श्रतः जिन ग्रंथों का सचीपन्र 
नहीं बन पाया है उनमें से भी दुर्लभ प्रतियों को छांट कर विद्वानों की जानकारी 


में लाना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा यद्यपि इसको पूरा करने के लिये श्रभी हमारे 
पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। 


[२ ॥ 


प्रतिष्ठान के विद्वान जो शोधकाये करते हैं वह भो लेख रूप में स्वाहा के . 
माध्यम से अन्य विद्वानों के सामने श्रा सकेगा और इस विषय में हमें स्वाहा के. 
पाठकों के विचार श्रौर बहुमूल्य सुझाव मिल पर्कंगे। प्रथम अंक से ही “सिधुवाटी 


की लिपि में ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतोक शीषेक से एक लेख-माला निकल 


रही है जिसमें सिंधुधाटो की लिपि पर यहां जो शोध कार्य हो रहा हैं उंसका ... 
समावेश किया जावेगा । इस विषय में अनेक विद्वान्‌ पहले कार्य कर चुके हैं औरे 

इस समय भी कुछ लोग कार्य कर रहें हैं। फिर भी इस प्रतिष्ठान को इस क्षेत्र में... 
जो एक दिशा मिली है उसको समर्थ विद्वानों के सम्पुख परीक्षार्थ रक्खा जा रहा ः 


हैं। हमारे विद्वान पाठक इन लेखों पर श्रपत्ती जो भी समीक्षा करने की कृपा करेगे . ' ह 


उसके लिए हम उनके अत्यंत श्राभारी होंगे श्रोर उस समीक्षा से परा लाभ उठाने . . 


के लिये सदा उद्यत रहेंगे । 
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.. सिंघुचाटी की लिपि में 
ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतीक 


१. परिचय 
[ फतहसिंह, एम-ए, डी.छिए ) 


आधुनिक विद्वानू प्रायः एक स्वर से सिंधुधाटी की सभ्यता को श्रवेदिक 
स्वीकार कर चुके हैं। अधिकांश इत्तिहांसकार, उसे अश्रविभाजित भारत की 
प्राचीचतम सभ्यता मानते हुये भी, भ्रवशिष्ट भारत की सभ्यता से उसको चितांत् 
भिन्न मानते हैं । कुछ लोग तो-इस भेद पर इतना जोर देते हैं कि उनकी सम्मति 
में यह प्रदेश भ्रवशिष्ट भारत के हिन्दू-साम्राज्य में चंद्रगुप्तमोय्य के शासन-काल 
को छोड़कर, श्र कभी भी सम्मिलित' नहीं हुआ । इसी आ्राधार पर डॉ० 


. . - मॉर्टमिर छ्वीलर' ने पाकिस्तान को संस्कृति को पांच हजार वर्ष पुरानी बताया 
: हूँ और उसकी प्राचीचतम (सिघुघाटो) सभ्यता के विध्वंसकों में उन विदेशी श्रार्यों 


: की गणना.की है जो श्राधुनिक हिदुश्नों (शार्यों) के पुर्वेज थे । इसी पद्धति के 


संदर्भ में सिधुधाटी की लिपि को, श्रवशिष्ट भारत की लिपियों से विपरीत, 
_6'दाहिनी से बाई शोर को लिखा हुआ माता गया और उसका सम्बन्ध प्राय 


.. अभ्रभारतीय लिपियों से जोड़ने का प्रयत्त किया गया । इसी दिशा में चलते हुये 
' : स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके क्षिष्यों थे सिधुधाटी की तथाकथित श्रनाये- 


.' “संस्कृति के उन तत्वों को उद्घाटित किया जिन से मिलकर शाक्त, जैन, शेव, योग 


' श्रांदि की परम्पराश्नों का विकास* हुश्रा है। डॉ० कार्मारकर* की दृष्टि में थे 


:... सभी परम्पराए श्रवैदिक ब्रात्य श्रौर सम्भवत: द्वविड़' हैं, जब कि कुछ जैन- 


- विद्वानों* से इसी आधार पर, सिंधुधाटो की संस्कृति को भ्रनाये जैन-संस्क्ृति तथा 
. - उसके विध्वंसकों. को बर्बेर और हिंसक झ्ञाये कहना प्रारम्भ कर दिया है । 


(१). द्रष्टवंय--- 97९०४ गत (7९४८८४६ वंय्य 28587 
(२). द्रष्टव्य--]॥96 ह]0प्र<शाते ए्थ5$ 0 एवरातिंडपथा7, 
(३) शव्नान्राबी, ॥/३८८०ए गाते एव घालंए ए०ग5 0 थैगालय[ततबा० बाते 
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ऐसी स्थिति में सिधुधाटी की सभ्यता में वँंदिक तत्त्वों को देखना अम्मवत:.. 
क्षम्य न समझा जाय, परस्तु श्री के० यन० शास्त्री! के शब्दों में हमें विदेशियों. 
द्वारा गढ़ी हुई प्रत्येक बात को स्वीकार कर लेना उचित नहीं । हमारे स्वतत्न 
: विचार होने चाहियें और दूसरों के मतों को स्वतन्त्र साक्ष्य की कसोटो पर. . 
कसने की क्षमता होनी चाहिये ।” श्रीशास्त्री का यह कथन पसिंधुघाटो-सस्यता के... 
संदर्भ में बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि इस विषय में अनेक ऐसे पूर्वाग्रहों की... . 
सृष्टि हो चुकी है जो हमें यह मानने को विवश करते हैं कि भारतोय॑ संस्कृति के .. 
सभो प्रमुख तत्व तथा उनके ख्रष्ठा भारत के बाहर से आये | इसो के साथ. 
वंतेमात युग की यह धारणा भी उक्त संस्कृति के मूल्यांकत में बाधक हुई है कि | ह 
विज्ञानके समान ही, दर्शन तथा श्रध्यात्म के क्षेत्र में भो, मासव उत्तरोत्तर उन्नति. 
करता चला श्राया है श्रौर प्राचीन युग में सर्वत्र श्रोर सदेदा उमका. धर्म. एवं. : 
दर्शंत जादू-टोना तथा श्रन्ध-विव्वास मात्र.था । पिछले तोस वर्षों में अ्रधिकांश 2 
समय मैंने इन्हीं पूर्वाप्रहों के वशीभृत होकर सिन्घुघाटी-पभ्यता का ह मूल, भारत, , 
से बाहर, खोजने का प्रयत्व किया, परन्तु अंत में सब प्रयत्तों का परिणाम यहो - 
निकला कि इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हुए बिना सिन्धुघाटी-सभ्यता का स्रोत जानना... 
सम्भव नहीं । 2770 44 0 
सिधुघाटी को लिपि . लक मु 
इसमें सन्देह नहीं कि सिन्धघुधाटी-सभ्यता का रहस्य उसके मुद्रा-चित्रों पर 
अ्द्धित लिपि में छिपा हुआ है । इस लिपि को फादर हेरास, डॉ० प्राणनाथ, . 
स्वामो शद्यूरानन्द, राजमोहनताथ तथा सबसे अधिक श्री सुधांशुकुमार रे ने पढ़ने -. 
का दावा किया है, परन्तु अभी तक इनके प्रयत्नों का कोई सन्‍्तोषजनक परिणास 
नहीं निकल सका हैं । उदाहरण के लिए एक विद्वान के श्रनुततार, मोहेनजोदरो :.. 
.. के एक मुद्राचित्र पर पशु की श्राकृति के ऊपर 'खांसने वाला इकपसिंगा' 
है, जब कि मेरी सम्मतति में वहाँ “अन्नि अ्रग्तिमान श्रन' दब्द हैं जिनमें से 
को वेदिक दरशेंन का पारिभाषिक छाब्द माना जा सकता 
यह मान कर चले हैं कि सिच्घुधाटी के मुद्राचित्रों पर 
हुई है, परन्तु मुझे श्रमो तक चारं लिपियों का पता च 


- लिखा 

प्रत्येक : 
है । प्रायः विद्वान लोग: ' . 
-एक ही लिपि प्रयुक्त - ८ 
ल चुका है जिनमें से . 
(१) रिटज ॥/98॥6 07 [पातत$ लंज्रांटर४०७, ए०!. ३. 
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ब्राह्मणों भौर उपनिषदों के प्रतीक. स्वाहा : रे 
तीन निस्सन्देह बाईं से दाहिनी श्लोर को लिखी जाती थीं" श्रौर सम्भवतः एक को 
दाहिनो श्लोर से बाई! शोर को लिखा" जाता होगा । यद्यपि अ्रभी तक सभी मुद्रा- 
चित्रों एवं लेखों का अनुवाद सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु श्रभी तक जो कुछ 
' भी पढ़ने में सफलता मिली है उससे इतना स्पष्ट है कि सिन्घुघाटी-सभ्यता में 
ब्राह्मणा-ग्रंथों श्रौर उपनिषदों के प्रतीक अ्रचुरता से उपलब्ध हैं । ये प्रतीक न केवल 
हडप्पा से प्राप्त मुद्राचित्रों में पाए गए हैं, श्रपितु इनका श्रस्तित्व उन मुद्रा- 
ः. चित्रों पर भी पाया जाता है जो मोहेनजोदरों की निम्ततर एवं निम्ततम स्तर 
-की गहराई पर पाए गए हैं। इसके श्रतिरिक्त इनके लेखों की विशेषता यह है 
कि भ्रभी तक मुझे ऐसा कोई लेख नहीं मिला जो किसो न किसी दाशंनिक 
' अथवा घाभिक तत्त्व की श्रोर संकेत न करता हो । भविष्य के अनुसन्धान का 
“ क्या परिणाम हो ? इस पर अभी कुछ कहना कठिन है, परन्तु श्रब तक की उप- 
-* लब्धियों के आ्राधार पर मुझे सिन्धुघाटी-सभ्यता ब्राह्मण-ग्रंथों श्रौर उपनिषदों 
_ के समय की प्रतीत होती है । 
. | यह निष्कर्ष निस्सन्देह भारतीय इतिहास को कई मान्यताओ्रों को घराशायी 
करता है ॥ मोहेनजोदरो प्रीर हडप्पा के लेखों में भ्रग्नि, इंद्र, इदु, वृत्र, वरुण, 
. श्रज, भ्जा, इयेन, उमा, उषा, उखा, क, श्रन, श्रप श्रादि शब्दों का उन्हीं श्रर्थों 
हे में प्रयुक्त होना जिनमें वे ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में होते हैं, सिन्धुधाटी की 
“ सभ्यता को उत्तरवेदिक काल का सिद्ध करता है। इसके फलस्वरूप एक ओर 
: तो सहिताकाल को ईसा से हजारों वर्ष पूर्व सरकाना पड़ता है और दूसरी श्रोर 
... वंदिक लोगों के श्रांदि.देश की समस्या पर पुनविचार करने को श्रावश्यकता 
पड़ जाती है। सिन्धुघाटी के लेखों से तद्॒तं, वषद्‌, प्रणव श्रादि छाब्दों की 
: « व्युत्पत्तियों पर तथा ब्राह्मणग्रंथों में प्राप्त विचित्र समीकरणों अथवा पर्याय-योज- 
/. नाश्रों पर जो नवीन प्रकाश पड़ता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 
भारतोय योग, मन्त्र, तन्त्र, श्रागम, पुराण, शैवमत, शाक्तमत श्रादि का स्वाभाविक 
.. “सस्बन्ध वेदिक परम्परा-से जुड़ा हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि मेरे इन निष्कर्षों 
श के विरोध में विद्वानों ने पहिले से ही अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर रक्‍्खे हैं, परन 
बच । मेरा अनुमांन. है कि जंसे-जैसे 'स्वाहां में सिन्धुधाटी के मुद्राचित्रों एवं लेखों 
दा ; “की व्याख्यां क्रमशः निकलती जाएगी वेसे-वंसे वे प्रमाण निराधार सिद्ध होते 


। | (१) देखिए लिपिदय पटल १ तथा लिपित्रय पटल २। 
_- (२) देखिए लिपिन्रय पटल ३। 


४ : स्वाहा सिख्रुपादी की लिपि 
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जायेंगे । यह काये अवश्य बहुत समयसाध्य है, परन्तु इसके श्रभाव में समस्या, . 
का कोई निर्णायक हल मिकलना सम्भव नहीं । 


सिंधुचाटी का श्वर्ण 


आज से लगभग २६ वर्ष पूर्व इंदौर की वीणा में और पुनः इसके लगभग 
१५ वर्ष बाद लखनऊ की 'त्रिपयगा' में मेने इस प्रचलित मत का खंडन किया था 
कि वह हमारी प्राचीन लिपियों का विकास किसो चित्र-लिवि से हुआ है । कुछ 
उदाहरण देकर, वहाँ इस मत का प्रतिपादन किया गया था कि योरोप 
एशिया को अधिकांश लिपियों का मूलाघार तचामान्यत: उच्चारण में प्रयुक्त अंगों. 
की श्राकृति-विशेष है जी किसी ध्वन्ति-विशेष के उच्चारण करने में मुख के भीतर 
या वाहर वन जाती थो । इस प्रसंग में, विभिन्‍त लिपियों के छात्र्णों की समीक्षा 
करते हुये, वहाँ यह निष्कर्ष निकला था कि मूलतः दो प्रकार के झत्रर्ण प्रचलित 
थे--एक फारसी लिपि के श्रलिफ की चरह दंडाकार और दूप्तरा दो वक्क रेखाओों - 
से निभित फारसी ऐन श्रथवा ब्राह्मो क्रकार के समान । पसिघुघाटों के अकरार 
विषय में भी यह बात खरी उतरती है। वहाँ दण्डाकार क्षवर्ण तो प्रचलित 
ही, परन्तु उसके साथ ही वक्त रेखाश्नों से निमभित श्रक्नार या तो लंबे खरबूजे की 
खड़ी न्राकृति का है भ्रथवा वत्ताकार हो गया है । 


हल 


तीनों प्रकार के शझ्रवर्ण सिघुघाटी में एक प्रतोक-परंपरा से संबंध रखते 
प्रतीत होते हैँ। वृहदारण्पक-उपनिषद्‌ (४, १, ३) के अ्रनुसार निमंण आत्मा 
की पुरुषरूप में कल्पना को गई है जो सगरण होने पर क्रमशः (१) श्रहुंनाम 
(२) भआालिगनवद्ध स्व्री-पुरुषसद्श तथा (३) दो पृथक खंडों, पति झौर पत्नी 
से अनेक प्रजाओ्रीं की सृष्टि है। सिंधुधादो में इनमें से प्रथम का प्रतीक दण्डाकार, 
दूसरे का खरवूजाकार तथा तीसरे का वृत्ताकार श्न माना गया प्रतीत होता है। 
अत: अधम रूप में वह दंडघारी पुरुष हूँ और दूसरे में उसके पास खरवूजाकार 
अ्रवर्ण तथा तीसरे में वह वृत्ताकारं श्रवर्ण से संयुक्त दिखाया जाता* है | बवेता-.. 
इवतर*-उपनिषद्‌ (४,३) का कथन है कि वह दण्डघारी होने से यद्यपि जीणे 

- होने का अम उत्पन्न करता है, परन्तु वस्तुतः इसके भोतर (द्विोय अवस्या के ) 


न्त् 
चिकनी, 


। द्रष्टव्य-द्वितीय पंठल । ' 
... (२) खवं स्त्री स्व॑ं पुमानसि त्वं कुमार उत्त वा कुमारी । _ 


: - त्वं जीणों दण्डेन वज्चसि त्वं जातो भवत्ति विश्वतोमख: । (इवे० उ० ४,३) 
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ब्राह्मणों शरीर उपनिषदों के प्रतीक . । स्वाहा ; ५ 


धो 





न 
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.. स्त्री-पुरुष, कुमार-कुमारी का द्वेत बीजरूप में विद्यमान है प्रौर इसीलिये वह 

(तृतीय अवस्था में) जन्म लेते ही 'विश्वतोमुख” (नानारूप) हो जाता है। इससे 

... पूर्व एक श्रन्य इलोक' में उक्त तीनों अ्रवस्थाओं को क्रमशः (१) अ्रवर्ण (२) 

- निहिताथं श्रवर्ण तंथा (३) भ्रभेकवर्ण कहा गया है। इस प्रकार जब एक अ्रवर्ण 

को 'निहितार्थ! होकर अ्नैकवर्णों के रूप में परिणत होने वाला कहा जाता है, 

वो वर्णमाला के रूपक द्वारा एक आत्मा में विश्व के समस्त नानात्व की सष्टि 
' का ही वणंम अभीष्ट होता है। 


पसिधुघाटी को भाषा में इस चाचात्वमयी विश्वसृष्टि को 'मामरूप? कहा 
गया है और इसके प्रतोकस्वरूप दो दण्डाकार श्रवर्णों का प्रयोग होता है, क्‍यों 
-. कि यह नांमरूप 'अ्रन! श्रौर अन्त! नामक दो तत्वों का ही संयुक्त” रूप है । 
.  छान्दोग्य-उपनिषद्‌* को भाषा में यह 'अन' ही वेइवानर आत्मा (प्राख) है जो 


' “: सभी लोकों, सभी भूतों और सभी शआत्तमात्रों में अन्न खाता है। इस्त विश्व में 


- “सर्वेत्र प्राण (श्रम) श्रन्न के द्वारा गृहीत* है, श्रत्न ही श्रायतन" है, श्रत्न ही सब 
जीवों का शरीर" हे जिसमें 'अन' नामक भूमा (श०१,१, २,६) तिवास करता हैं । 
“- यह 'अ्रन' ही शंतप्रथ-न्नाह्मण के छाब्दों में भ्रन्नाद* श्रग्ति हैं जसि कभी-कभी “भत्ता 


मी यो 'पभ्रत्रि' भी कहा जाता है (श० १०,६,२,२-४)। सित्धुधाटो में इस अन्नगृही 


विश्वात्मा “श्र! को इंद्र-नाम भी दिया गया हे भ्रौर हडप्पा से प्राप्त एक लेख * * 
: : में इंद्र” शब्द को इस तरह से लिखा गया है कि एक पुरुष की श्राकृति बन गई है 
है मु जिसके एक हाथ में 'प' वर्ण हें और दूसरे में 'उ' वर्ण । यह प-वर्ण आत्मा की उस 


:. (१) ये एकॉब्वर्ो बहुधा शक्तियोगाद वर्खाननेकाप्रिहितार्थों दघाति । 
... . विचेति घान्ते विद्वमादों स देव: स नो बुद्धचा शुभया सयुनक्तु ॥। (श्वे० उ० ४,१) 
(२) : द्रष्टव्य-शवे० छ० ४, २-४ । 


ध " है (३) ५५. छट॥ए५४०१5 ४ परथ्ा१०7% [080० अ८पएा, ६७७] 552 
|. (४) वहीं 5७४ 505. तु०"्क०-छा०उ० ५,२, १-२ । 


. (५) स सर्वेपु लोकेपु सर्वेषुं भूतेषु सर्वेषु प्रात्मसु भ्रन्नमंत्ति (५,१८,१) 


' (६) अ्रन्नमेव ग्रह.। अन्नेन हीद' सर्व गृहीतम्‌ (श०, ४,६,५,४) चु०क०-७,५, १,१४६ 


'..-,  ७,२+९,२०१ 

' (७) श्रन्न वाइप्रायततम (श० ६.२, १,९१४) 
(८) भन्न वे-सर्वेषां भूतानामात्मा (गो०उं० १,३) 
, (६) अन्नादोडगितिं: (श० २, १,४,२८; २,२,४, १) 
(१०) ५५, ऋऊ ली. इ८थ 599 
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'परा! शक्ति का द्योतक है जिसे उसकी 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया कहा यया है की 
(इवे०उ० ६,८) ओर जिसके संयोग से ही वह झात्मा 'अन! तथा अन्न को संयुक्त . 
सृष्टि बनता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए हडप्पा के उक्त लेख में इंद्र. 
के पवर्णघारी हाथ के पास दो दंडाकार श्रवर्ण बनाए गये हैं जिन्हें ऊपर अने 
और 'गन्न' का प्रतीक बताया गया है । मानों इसी बात को श्र श्रत्रिक स्पष्ट :. 
करने के लिये उक्त दो दण्डाकार श्रवर्णों के पूर्व 'अन्नामौ' समस्तपद लिखकर - 
बतला दिया गया है कि ये दोनों दण्डाकार श्रवर्ण ऋ्रमश: 'अन्न' तथा श्रम! (ज्येष्ठ 
प्राण ' ) के प्रतीक हैं । इसके विपरीत इंद्र के उबर्णघारी हाथ के पास भी 
्रन्न' शब्द लिखा है, परन्तु यह “अन्न! प्रथम श्रन्न से भिन्न है, क्‍यों कि प्रथम में _ 
खरवृजाकार शब्नव॒रुं है जब कि दूसरे में दंडाकार श्रवर्ण । उवर्ण!* सिधुधाटी .. 
एवं वैदिक परंपरा में समान रूप से ज्योति का प्रतीक हैं; भ्रतः उसका संबंध . . 
एक दण्डाकार श्रवर्ण वाले सूक्ष्म श्रन्न से है, जब कि पहले का संबंध खरबृजाकार 
श्रवर्णवाले स्थूल श्रन्न से है । इस प्रकार सिंधुधाटी के लेखों में एक दाशेंतिक परं- 
परा है जो विश्व की सृष्टि को श्रभिव्यक्त करतो है। । है 
यह दा निक परम्परा दंडाकार श्रवर्ण के अतिरिक्त सस्पुटाकार प-वर्ण से... 
प्रारम्भ होती है। सिनच्चुधाटो के एक त्रिवृत मुद्रा*-चित्र में एक धोर एक पुरुष कै 
को एक पेर की एडो पर बैठ कर वीरासन लगाए शभ्ौर हाथ में दंडाकार श्रवर्ण 
को लिए हुए दिखाया गया है और इसके सामने एक स्त्री कुकी हुई प-वर्ण को 
दोनों हाथों से उठाए -हुए हैं | इस श्नवरं की तुलना इवेताश्वतर-उपनिषद्‌ के 
नियुंण ब्रह्मरूपी श्रवर्णा से की जा सकती है जो 'शक्ति' के योग से अनेक वर्णों 
(नामरूए) को घारण करता हैँ और पवर्ण निस्सन्देह उस परा-का पहला वर्ण हैँ जी 
उस अवर्ण की शक्ति का नाम हैँ । प-वर्ण की कुछ ढली* हुई या पत्थर श्रादि 
(१) तु०क०-प्रमो नामासि भ्रमा हि ते सर्वेसिदं. स हि ज्वेष्ठः श्ेष्ठो राजाधिप ति:(छा ०४, ६-७) 
और ५ फ्र.त्, की एग८ रूपा 442 तथा 47६ जहां क्रमश: शभ्रम- भौर अ्रमा , . 
एब्दों की. व्यास्या है। ह 
(२) ॥४एात. ?206 क(0एा, 5६४ 53 9 में 'उ' को मा कहा गया है । 


(३) ४३८४६८५+ सपाएाीटा ऐ:३०३८० घं००५ २६ ]॥एलाउ०पेवा०, ए००० जु0, 9; 70: ह 
3 ५ ५ 
पाच् कक . व ;' न बा 
(४) थ एकोश्वरों वहुधा शक्तियोगाद्‌ वर्णानिनेकाबििहिता्ों दधाति (स्वे० उ०, ४, १) 
(५४) पराध्स्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च (2३.7) ॥ 
६) २/३८४८९ए झछाए6 ३ त >म न क ीलतक दम मर 
रा ) पक कब ज 07 हः +6०॥०/[०वब:०, ए306 ०. 9,70 77 


/७३/४८९.९५.६७.:६८५०९० 5 


४... «+००७ 
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की ग्राकृतियां भी मोहेनजोदरो से प्राप्त हुई हैं, इनमें से कुछ श्राकृतियों के एक 
- पहल पर 'न वर्ण बना हुआ है। प-वर्ण से 'अ' का संयोग होने से 'अप' शब्द 
: बनता है जिसका अर्थ वैदिक भाषा में 'कर्म' और “जल! है; इसी प्रकार 'न' वर 
' के साथ “अर बरणों का संयोग होने से 'अन' शब्द बनता है जो उपनिषद्‌ की भाषा 
' में. प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान में व्याप्त 'श्रन' है श्रौर सूल या पूर्ण 
. (भुमा) प्राण” का द्योतक है। ब्राह्मणों में अन-शब्द यज्ञ" का भी वाचक 
:. माना गया हैं और सिधुघाटो?-परम्परा में दो अप के साथ “अभ्रन! मिलने से 
यज्ञःका उद्धव माना गया प्रतीत होता है। प-वर्ण की झ्राकृति के एक पहलू पर 
. क॒भी-कंभी ज-वर्ण और दसरे पर न-वर्ण बना मिलता है जिससे 'यज्ञ' शब्द को 
. उस व्युत्पत्ति* की याद श्रा जाती है जिसके अ्रनुसार उसे 'जन्‌' घातु से निष्पन्न 
. माना जाता है ।: वैसे: एक से अ्रनेकता में परिणत होना अ्रथवा प्रजापति* का 
 श्रनेक प्रजाओ्रों के रूप में हो जाना यज्ञ है । श्रस्तु, एक अ-वबर्ण द्वारा परा-शक्ति 
के संयोग से प्राण (अन), कर्म (शभ्रप) तथा यज्ञ के अ्रंतगंत आने वाला प्रसार 
(या सन्‍्तान) सिन्धघुधाटी और उपनिषत्‌-परम्पराओं में सामान्य रूप से मान्य 
:. ग्रतीत होता है। 
.सिच्धुघाटी के जिस चित्र में उक्त पुरुष शोर प्रकृति के क्रमशः अर भौर 'प' 
:- बर्ण का उल्लेख किया गया है उसमें स्त्रो के पीछे 'उ' वर्णो रकखा हुमा है भौर 
'. . उसके पास ही एके पुरुंष खड़ा हुआ है। निस्संदेंह यह 'उ! वर्ण स्वयं उस 'प! 
वर्ण का ही श्रर्द्धाश है जो उक्त भ्र-वर्ण के संपर्क में आने पर द्विघा, विभक्त 
. - होकर दो उकारों की सृष्टि कर देता है; इन दोनों के श्रतिरिक्त इन दोनों 
“उकारों का एक संयुक्त रूप भो सिंधुधाटी में माता गया है जो उक्त दंडाकार 


/... (१) भूमा वा श्रनः (छ० १, १, २, ६) !४..४8. 0]406 #०. 9 में प-वर्णो के पाश्वं को 
' तोड़ कर जो हठात्‌ श्न-वर्णो को डालने का प्रयत्न किया गया है वह भ्रामक है, वच्तत' 
ु प-चरण की झ्ाकृति ठीक सुद्रा ११ के समान है । 
ह (२) यज्ञों वा श्रनः (छश० १, १, २, ७; ३, £, ३, ३) 
(३) ?४. छ, 8, (/, 9906 एड०, 75 ४-४ जहां दो संयुक्त 'अ्रप' के पास 'अन! छाब्द 
बना कर पास में यज्ञ लिखा है । * 
: (४) स-तायमानों जायते स यज्जायते तस्माथजजो यव॒ज्ञों ह वै नामेतयज्ञ इति । 
5 के (श० ३, ६, ४, २३) 
(४) गो० उ० २, १८; तैं० १५ ३, १०, १०; ऐ० २, १७ इत्यादि । 
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अ्र-वर्ण के ऊपर रकखा हुआ, श्रन्य उकारद्यय के साथ दिखाया जाता" है ।. .. 
ब्राह्मण*-ग्रन्थों में 'उ' (उक्त) श्रग्ति, आदित्य तथा प्राणवामक ज्योतियों के नाम 
हैं; इन्हीं को वहदारण्यक्र-उपनिषद्‌? में ऋमशः वाइमय, सनोमय शरद प्राणमय 
पुरुष अथवा अ्रग्नि, आदित्य और इंद्र भी कहा गया है। सम्भवतः उकार-सर्जन : ह 
के प्रसंग में श्र-वरों (निष्कल ब्रह्म ) को उक्त पराशक्ति का नाम सिस्धुघाटी में 
उमा माना गया है, इसीलिए एक सुद्राचित्रः में इंद्र के साथ उमा भी लि 
है और एक पुरुष एक वक्ष को एक “उकार प्रदान कर रहा है । 

सिच्चुधाटी का यह वृक्ष निःस्सन्देह मानव-शरोर है जिसे बृहदारण्यंक-३, पे 
६, र८ में स्पष्टतः सांग्रोपांग वृक्षरूप में वणित किया गया हैँ। मोहेनजोदरो के... 
एक युद्राचित्र में मानव-शरीर को प्राणवृक्ष के रूप में दिखाया गया है जिसका - 
तना विज्ञाल दण्डाकार अवबरो है ओर उसकी प्रत्येक पत्ती की श्राकृति इस , 
प्रकार बनाई हे कि 'झच! शब्द लिख जाता हैं। इस वृक्ष पर भी एक पुरुष. .. 
अपनी एडी पर वीरासन जमाए हुए हाथ से नीचे खड़े व्याप्र को उककार भेंट क्र .. 
रहा है । मानव-शरीररूपी वक्ष में उपंयु क्त तीन पुरुष भ्रग्ति, श्रादित्य (वायु) इंद्र द 
(अथवा वाह मय, सनोमय और प्राणमय) हैं जिनमें से प्रथम दो क्रमशः ततीय - 
के कर्ता एवं ज्ञात-रूप के प्रतिनिधि हैं& इन दोनों में कभी-कभी संघर्ष भी . 
संभव है; अतः उक्त इंद्र-उमा वाले वृक्ष” के पास दो पुरुष लड़ने पर तुले है... 
ओर उनके हाथों में जो शस्त्ररूपो वक्ष-शाखा है उसकी पाँच-पाँच पत्तियाँ क्रमशः 
पंच कर्म र्द्रियों और पंच ज्ञानेन्द्रियों की प्रतीक हैँ । इन दोनों के बीच में खडी 
बीच-बचाव करने वाली देवी संभवत: उमा-शक्ति हे श्रौर वृक्ष के. ऊपर बैठा 
दुआ तृतीय पुरुष (इन्द्र) व्याप्न को जिस श्राकृति के पास जाने से रोक रहा है. 
वह दो अक्षरों का वर्ना शब्द बनाती हे । द 


सिधुवाटी के इस “वर्ना की तुलना केनोपनिषद्‌* के 'तहनं' से की जा. हर 


(१) ४.5,छ५., 990 है, 5८३॥ 73. 2. 
(२) द्दी० १०५११ ५४३१०,६,२,८-६॥३ १०,६,२,१०११०,४, १,२३ । 
' बुब्उ० शशनश्३त.... ह 
) उ॑ निर्माति इति उमा; तृ० क०-इन्द्र तथा उमा हँसबती के० उ० ३, १३. 
'(४) ४, #. 8. ४, ए|६४ जँए, ६०३) 23-28 
(६) चही णैभल जुट, प्र, ६८४ 522 
(७) रथ.8.5.॥/0, ए/४६ जुट, ६६४) 23 9 9, 24 & 
(८) तद्‌ ह. तद्ने नांम तदनमित्युपासितव्यम (के, 3०४, ६) 


के न 
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' सकती है.जो श्रग्नि, वायु तथा इंद्र के श्रतिरिक्त एक चतुर्थ पुरुष है श्रीर जिसको 
“ डुंद्र ही उमा की सहायता से जानता' है। सिंधुघाटी के चित्र में भी इंद्र तथा 


० : उमा का एक साथ श्राना इस निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ कि इस चित्र का वत्त 
.. . और -उपनिषद्‌ का 'तद्वनं उस तुरीय ब्रह्म के प्रतोक हैं जिसको शक्ति से उक्त 
“तीनों पुरुष शक्तिमान्‌ हैं और जो संभवत; दरीररूपी वृक्ष का व्यापक मूलाधार 


: माताजाता था। जैसा कि श्रागे देखेंगे, स्िधुधाटी के मुद्राचित्रों में 'व” वर्ण 
 बहण का बोधक होता है; और उसमें उपयुक्त 'अन! और "अप! दोनों का संयोग" 
- अभीष्ट है|. वैदिक संस्कृत में 'भ्रप! का श्र्थ जल भी होता है, अतः वरुण का 

' सम्बन्ध जल से भो माना जाता है । यहाँ वन-रूप वरुण का शत्रु बन कर जो 


रे व्याध्रः उपस्थित है वह वस्तुतः वृत्र है जिसे वेदिक साहित्य में जल (श्राप:) 


.. «को श्रावृत करने वाला कहा जाता है। उसके विपरीत एक भ्रन्य मुद्राचित्र* में 


कप धवन “को श्र-वर्णरूपी दो पत्तियों को तोड़ कर एक को मुंह में दबाये शौर एक 


- को पृथ्वी पर गिराये: हुये जो पशु दिखाया गया है उसके ऊपर 'वृत्र वषद्‌” लिखों 


328 हुआ है । इसका अंभिप्राय है कि यह ऐसा 'वृत्र! हे जो 'वषट्” बन चुका है और 


ह “ वर्षट्‌ का अश्रर्थ है (जेसा कि श्रागे देखेंगे) कि जो छः देव वृत्र के श्राधिपत्य में 
_. ये वे अब वरुण के:श्राधिपत्य में आने से 'वषट्‌” कहे जाते हैं। इसी कल्पना को 


5 “एक दूसरे ढंग से एक श्रन्य मुद्राचित्र* में मूरतिमान्‌ किया गयो है । यहाँ पर 


6. एक वृक्ष के ऊपर एक स्त्री-पुरुष के जोड़े को धूमिल श्राकृतियाँ हैं और नीचे 


जी - एक ओर एक व्यात्न है तथा दूसरी ओर एक सर्प है एवं इन दोनों वत्रों' के 





बीच में उपयु वत दो पृथक उकार, एक संयुक्त उकारसहित दंड तथा एक 
. « «पृथक दंडाकार श्र-वर्ण है। इसी चित्र के दूसरी श्रोर तीन पशु हैं जो ऋमश्न 


(बन 


(१) वही, ३,१-१२ ; ४,१-३ । 


* है का (२) तु. के० ७, 8. /,, ?]90८ 00, 5८०) 3 5 जिसके एक भाग में एक श्रोर 'मन' भौर 


“व (वरुण) अप लिखा है तथा इन दोनों के बोच में मानव-हृदय की श्राक्तत्ति है; 
. दूसरे भाग में एक शोर हृदय की भ्राकृति है और दूसरो शोर एक चतुभु ज के भीतर 
' : चतुदिक श्रनेक स्थानों पर 'अ्रव लिखा है एवं बीच में वरुण-सूचक व-बर्ण के साथ 
'अ्रन्नि' लिखा है । 


5. (३) दरष्ठव्य 0]80० 03, 23-0॥ 245; 73-84 ए ०८ >70ए], ४९३ 522 ८८०, 


| (४) 0. ]. 0, ए०& ठजवा, ४६७) 385 (प्रा० ७) 


5: (४) श्एश,, ए३७ उठ, 73-8 शत 3-9 (प्रा० २) 


- 7 ६) इन दोनों में से प्रत्येक द्विविध होता हुप्मा माना गया है। इसीलिये, श्रन्य कई म॒द्गरा- 
.. घित्रों में दो-व्याप्र अथवा दो सर्प दिखाई पड़ते हैं । 





१० ; स्वाहा घतिधुधाटी की लिपि में 


७७+ ७०/१७ 
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गेंडा, हाथी श्रौर श्रबव प्रतीत होते हैं। इन दोनों चित्रों में दंडाकार श्रन्वर्ण के 
पास जो उकार-युवत तीन श्राकृतियाँ दिखाई गई हैं वे निस्संदेह उपयुक्त वही 
तीन पुरुष हैं जिन्हें वाइःमय, मनोमय तथा प्राणमय (अ्रथवा श्ररिति, वायु-आदित्य .. | 
श्रौर (इन्द्र) कहा गया है भ्रोर जो श्रवर्णहंपी तुरीय-ब्रह्म से उद्भूत हैं; इसके 
साथ ही वक्ष पर स्थित स्त्री-पुरुप उसी 'बन' या वर्ण के प्रतीक प्रतीत होते हैं 
जिसको ऊपर अ्रनां तथा 'अ्रपा का संयुक्‍तत रूप बचाया गया है| यहां पर 
सभी पथ्ु (हिंसक भी) अहिंसा के वातावरण को उपस्थित करते हुये बृश्न-प्रधान 
न होकर वरुण-प्रधान प्रतीत होने से व! की स्थिति में उपय कत श्रवर्णाकार 
पत्तियाँ खाने वाले पशु की तरह ही प्रतीत होते हैं 


वरुण और वृत्र । 

सिंघुघाटी के वरुण श्रोर वृत्र का उक्त संबन्ध ब्राह्मण-अ्रंथों की मान्यता के 
प्रतिकूल नहीं है। वरुण” और वृत्र' एक ही घातु से बने हुये दो शब्द हैं जिनमें 
से प्रत्येक का अर्थ है 'आवृत करने वाला'; ये दोनों वस्तुत: एक ही वराँ- . 
शक्ति के दो खझूपांतर हैं जिनमें से एक को प्रकाशमय श्रावरण तथा दूमरे को .. 
श्रंघकारमय श्रावरण कहा जा सकता है । झतः वरुण को उपा-रूपी तीर के पंख 
(पर्णानि) कहा गया है (ऐ०ब्रा० १,२५), शोर वृन्न को अ्रंजन (श० ३, १,३, - 
१५); एक प्रदीप्ततर? अश्रथवा घोरसंस्पर्श * भ्रग्नि है, तो दूसरा पत्थर (प्रश्मा नः* 
विश्वसृष्टि के लिये वरुण जितना उपयोगी है, उंतना हो वत्र भी; इसप्तीलिये 
इन्द्र उसका वध कर के भो उसे सौम्य ओर असुय्ये-रूपों में जीवित रख कर 
उसका उपयोग करता है । वरुण यदि प्रदीप्ततर अग्नि के रूप में बाहर प्रकाश 
श्रौर गर्मी देता है, तो वृत्र/ भी जठराग्ति के रूप में विराजमान हमारे खाये हुये 


(१) यच्च इत्वा$तिष्ठंस्तद्वरणो5भवत्तं वा एत वरणं सन्‍्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण ह 
(गो०पू० १, ७) 
(२) वृत्रोध्वा इदं सर्वे वृत्वा शिश्ये'*तस्माद्‌ उश्ो नाम (श०१,१,३ ४) 
- (३) अध पत्र तत्प्रदीप्ततरो भवति तहिं हैप मवति वरुण: (8०२,३,२,१ ) 
(४) स यदग्निर्घो रसंस्पर्श स्तदस्य वारुएं रूपम्‌ (ऐ०३,४) 
(५) छ०३,४,३,१३;३,६,४,२:४,२,५, १५। . 


(६) ते द घास्वमिनत्तस्य यर्परौम्यं व्यकतमएस त॑ चन्द्रमस॑ चकाराथ यदस्यासुय्येमास लेनेमा . 
प्रजा उदरेखांविष्यत (छा. १, ६,३,१ ७) 


(७) यदिमए प्रजा अद्यनमिच्छन्तेइस्मा5 एवेतद दृत्रायोदराय बलि हरन्ति (शे. १.६,३ १७) हो 
पु 4 आम 
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भोजन को हजम करता है । अतः अन्नाद अग्नि वस्तुतः व॒त्र' ही है श्र वही है 


“. सोम जो देवों का श्रन्न कहा जाता है! । अतः ब्राह्मण-प्ंथों में 'वृत्र' देवों का 


- शाश्वत- शन्रु नहीं है; वह जब देवों के प्रति विद्रोही होकर 'झाप:” और प्रकाश 

को सव्वेथा श्रावृत करके उनके श्रस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है, तभी वध्य 

5 होता है; परन्तु उसके वध से श्रभिप्राय केवल उसके रूपान्तरण करने--त्रु से 

' दास श्रथवा उपयोगी साधन बनाने से है । इसलिये वत्रवध ध्वंसात्मक क्रिया न 

... होकर सजंचात्मक क्रिया है जिसके द्वारा इन्द्र विश्वकर्मा प्रजापति कहलाने का 
अधिकारी होता हैः-- 


.: फन्द्रो हवे वत्र हत्वा विश्वकर्माउ्भवत्प्रजापति: प्रजा: सष्टवा विश्वकर्मा$- 
.. “भवत्‌ .(ऐ०ब्ना०४,२२) 


5... अतः वृत्रवध वस्तुतः वृत्र-सहयोग है जिसमें वृत्र-विरोध छोड़कर उपयोगी 
हा दास श्रथवा सज॑नात्मक शक्ति में परिणत हो जाता हैं। यही माया३, मात्रा, 
. मांत्ली हे जिसकी मां घातु-निर्माण की सूचक होकर सिंधुघाटी में ऐसे बत्र- . 
- प्रेंतीकों के साथ प्रयुक्त होती है जो देवोपयोगी भाव व्यक्त करते हैं। उदाहरण 
_ के लिए, जो. महिष श्रन्य स्थानों पर विध्वंस करता हुआ” श्रथवा स्वयं भाले का 
- शिकार होता हुआ दिखाया गया है, कहीं-कहीं उसी के सामने एक पान्न सा 
'रक्‍्ख़ा हुआ है भौर वह सर्वेथा शान्त प्रतीत होता है तथा उसके ऊपर जो लेख 
“है'उसमें अंतिम शब्द 'मा! (श्रर्थात्‌ निर्माण करने वाला) है। निर्माण श्रथवा 
_ सुंजन का कार्य यज्ञ है; उसमें यदि वृत्र भी योग देता है तो सिन्धुधाटी-परम्परा 
: में उसकी” संज्ञा 'वनत्न जश्न' भ्रथवा 'बन्न वषट! हो जाती हैं। इसके विपरीत 
-बरुण-क्षेत्रीय (देवत्वप्रंघान) प्रतीक भी यज्ञ-विरोधी भावना का समावेश 
'करने पर श्रोंकार श्रथवा यज्ञ के शत्रु समझे जाते हैं। उदाहरणस्वरूप मोहेन- 


(१) सो हैवमेतं-वत्रमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति (श. १, ६, ३, १७) 

.... (२) त्रो वे सोम भरासीत्‌ (छल. ३. ४, ३े, १३३ ३, &, ४, २; ४, २, ५, १५) 
: (३) द्रष्टव्य--डा० फतहर्िहकृत वेदिक दर्शन (लीडर प्रेस प्रयाग) पृ० १५५। 
- (४) . द्रष्ठव्य--श्रा ० ४५। 
(५) द्ेष्ठव्य--झा० ४८ । 

(६) द्रष्टव्य--झा० ४६। 

: (७) शत,2, 7,205, 2५9 

(८) झा० ७। 
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५५ पी पस<५स 9 स सम रध व चढञ धर >ञ 3५422 ी 3 -ीो+िी+ी32ध+ी सच +ता जा >> 5च 55555 >> 5-5 किसका 





जो-दरो से प्राप्त एक ताम्रमुद्रा' को ले सकते हैं जिसमें एक मेषे से एक - - 
'ऊ' बाहर तिकल कर भागता हुझ्ला दिखाया गया हे और दूसरा उकार (हछस्व) . .. 





उत्त मेष के शिर के ऊपर कुछ अलग सा प्रतीत होता है; इस मुद्रा पर लिखे हुए... . 


वृत्र-शव्द के साथ तीनों प्रकार के अकारों द्वारा 'अ्रच' शब्द तीच वार लिखा 
गया प्रतीत होता है । इसका अभिप्राय है कि यह मेष मानव-व्यक्तित्व की उस . 
स्थिति का प्रतीक हैँ जिसमें वह तीन अ्रकारों द्वारा श्रभिप्रेत तोनों स्तरों पथ . 


पंचमना उष्ट्रमान ” शीर्षक वाले ताम्न-मुद्राचित्रों का विषय भी वृत्र-प्रवाव. . 


प्रतीत होता है । 
दक्षिणाव्ते और वामावते 


वरुणत्व श्रौर वृत्रत्व की प्रधानता को व्यक्त करने के लिये, सिधुबाटी के. . 
पशुप्रतीकों का मुख ऋमश: दक्षिखावर्ते तथा वामावते” कर दिया जाता है। इस 
नियम का पालन यहाँ तक किया गया है कि जिस चित्र में वृत्रत्वप्रघान प्रतीक 
को झ्रावश्यकतावश दाहिनी शोर जाता हुआ दिखाया जाता है, उसमें भी 
उसका मुख श्रवर्य ही बाई ओर मोड़ दिया जाता है । इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ. 

दाहरण उन मुद्राचित्रों में प्राप्त होते हैं जिनमें वृन्नप्रतीक चीता* शरीररूपी- 
वक्ष के श्रधिष्ठाता पुरुष के साथ चित्रित किया जाता है। यह चीता शरीररूपी 
वृक्ष से अन (प्राण) और श्रन्न की चोरी करने का प्रयत्त करता है शर उसंका 
अधिष्ठाता धात्मा प्र और “अन्न की रक्षा करता है; इस प्रसंग में एक लेख 
(अनान्नस्तेव नमति ) के अनुसार चीते को भुकना पड़ता है और संभवत: उसके 
भुकने पर, एक अन्य लेख के अचुसार संश्नवतः उसका श्वत्रश्नन्न'! तथा 'वन्रमन 
सब बाहर निकाला जाता” है और शच्ततोगत्वा वह पराशवित के सूचक प-वर्ण 


के पास आकर पूर्णतया दक्षिणावर्त होकर शानन्‍्त" हो जाता है। इसी प्रकार. 





) ७..2, ए. ८फणाा, 2 
) ७०0, 9. ८फएा 7 
3 घही 9, टफएा, ३ 
) चि[0, ९), "हुए, 7-3; श. 25, ३०५ ह 
) ज।,0., छ, ८हा, ए. टह्ाा, 34, ३ 
) 0. ए०७ ए)द, 357 473 3333 3553 35% 2. ८ह़ा, 352 
) रथै..(. 0. (+४॥, ३५5 जहाँ दक्ष पर बैठा 
मुंध दिये हुये शान्त चीते के शिर पे मत बट कट मे है और उसकी शोर 


इच्त ध्न्न मत दब्द लिखे हये 
ब) गे छ8,४ , 9. हटएा, 528, । आरा 
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.बृच्नत्व का एक अन्य प्रतीक महिष है जो अपने वामावते' रूप में नरसंहार 
' करता है, परल्तु दक्षिणावर्ते रूप में शान्त दिखाई पड़ता है श्रौर उसके सामने एक 
.. वरुणसूचक वकार की आ्राकृति का पात्र होता है जिसे 'वरुणपात्र! कह सकते हैं । 


स्वस्तिकद्दय तथा कॉसे 


वरुंणत्व और वतन्रत्व की कल्पना का एक दूसरा रूप सिंधुघाटी में प्राप्त 

. - स्वस्तिक के ऋमश: दक्षिणावर्ते तथा वामावतें रूपों में देखा जा सकता है १ 
. मोहेनजोदरों और हड़प्पा में दोनों प्रकार के स्वस्तिकों के चित्र अनेक मुद्राश्रों'े 
_ पर पथक्‌-पृथक मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक सुद्रा पर इकट्टे ४ वामावर्त* 
तथा दूसरी पर ४ दक्षिणावत्तें” स्वस्तिक हैं । ५ दक्षिणावर्त स्वस्तिकों के साथ 
वुन्र, प्रतान्न भ्-वर्णनय' (खरबूजाकार ) लिखा है श्रौर साथ में एक वामावर्त 
चोते को प-बर्ण भेंट करता हुआ एक पुरुष बना है जिससे संकेत मिलता है कि 


. . - श्रत और अन्न तथा अवर्णत्रय द्वारा अभिप्रेत छारीरत्रय में व्याप्त पंचविध 


... - (वामावत चीतारूपी) वृत्र को, प-वर्ण द्वारा, पाँच दक्षिणावर्त स्वस्तिकों के रूप 
ह दा में वरुणत्व की श्रोर मोड़ा जा रहा है, क्योंकि वामावतें स्वस्तिक बृत्रत्व की श्रोर 
... मसुड़ने का.सूचक है। परल्तु प्रश्न उठता है कि वह कोनसा केन्द्र है जिससे बायें 
: . या-दाहिने मुड़ने को बात यहाँ अभीष्ट है। 
- ..  « इसका उत्तर सिंधुधाटी के क्रॉस में निहित है जिसकी अनेक मुद्रायें, मोहेन- 
:  जोदरो तथा हड़प्पा दोचों स्थानों पर मिली हैं। कुछ विद्वानों" का मत है कि 
. क्रॉस का चिन्ह सिधुधाटी में बाहर से श्राया, क्थोंकि वह इतनी श्रधिकता से 
. ... नहों मिला जितना कि स्वस्तिक । परन्तु कुछ भी हो, क्रॉस को वामावर्त श्रथवा 
मा |  - दक्षिणाव॑र्ते करने से ही स्वस्तिकद्वय का निर्माण होता है और ऊपर बरुणत्व एवं 
. “ - बत्रत्व के प्रसंग में सिधुधाटी के प्रतीकों में दक्षिणावर्त एवं वामावत होने की 
.: जो स्पष्ट सामान्य परंपरा दिखाई पड़ती है, उसको देखते हुये यह मानना 
अधिक संगत प्रतीत होता है कि क्रॉस मानव-व्यक्तित्व की उस केन्द्रस्थ स्थिति 





2 75 (१) ी्क्काश; ?], झुटएा, 50 
5 (३) बष्टग्य (३.८, 2]. ८झाए, 50०-5753 ?शए्प्त, छ, जुएए, 396-399; 
.. . * 392 

. #) भरत, ?), जुएा, 27४ 

- . (४) ॥शपात, 0) हजूणा 306. 

का (५) एप्प फ्रेडबएक४०ा३ 4६ ऐचिणीबगफ्तेबा 59 ४०६००, 9. 656 
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का द्योतक है जिससे वामाव्त होकर वृद्रत्व के प्रधकार की शरीर जाया जा , .. 
सकता है श्रीर दक्षिणाव्ते हो कर चहुणत्व के प्रकाश की घोर भी । दरक्षिणायर्ते हे डे 
स्वस्तिक वरुण का प्रतीक है झौर वामावत्े वृत्र का, परन्तु दोनो के बीच में कोने 

(क:) है ? इसका उत्तर है--ऋ्रॉस जो सिधुधादी का क-बर्णे भी है भौर शिसका  * 
श्र्थ होता है 'कोन' अ्रथवा कया । बल 


क्रॉस और मन 


सिंधुधादी का क्रॉस' कभी-क्ती सन के मकार से घिरा हथा होता क और 
उस मकार के भीतर चारों कोनों पर चार नकार बने हये होते हैं। इसका :. 
अभिपष्राय है कि मानव-व्यक्तित्व की जो केस्द्रीप स्थिति फांस द्वारा व्यक्त फी- हर 
' जाती है उसको चारों श्रोर से मन घेरे हुये है जिसक्री सतुविध गहि की प्रशाट्ध . 
करने के लिये अन्यत्र मकार के भीतर चार रेखाचतुप्टयात्मक पटियाँ रहती ह 
इन पट्टियों में से, दो तो श्राड़ी रेखाश्रीं की पट्टियाँ हैं जो ऋमण: प्रन्तमु थी 2]0 
वहिमु खी प्रवृत्ति को चयोतक प्रतोत होती हैं श्लोर दो पड़ी रेखाओं की पट्टियाँ है... . 
जिन्हें क्रशः वरुणत्व और वृत्रत्व को दक्षिणावर्त तथा वामावत्त प्रवत्ति 
बतलाती हुईं साना जा सकता है | इस प्रकार चार रेखा-पट्टियों मर की 
जिन द्विविध प्रवृत्तियों को व्यक्त किया जाता है वही ऋग्वेद में संभवत: 
मनरूपी गाड़ी (अनोमनस्मयं ) के चक्र कहे गये हैँ श्रोर उपनिपद्‌* में ऋ्मश: देव 
ओर मानुष-वित्त के नाम से जाने जाते हैं। मानव-मत जब इन द्विविध प्रवृत्तियों 
से भी मुक्त होजाता है, तो उसको शुद्ध कॉस अ्रववा उड़ते हुये ब्येन के हे 
द्वारा व्यक्त किया जाता है। श्रत: एक मुद्राचित्र: के एक शोर कस बना हुआ हा 
दिखाया गया है श्रोर दूसरी ओर उड़ता हुआ स्येन । इसी स्थिति का सुन्दर । 
चित्र हड़प्पा से श्राप्त एक मुद्रा में है जहाँ यूप के सान्निध्य में खड़े एक व्यक्ति 
के शिर पर उड़ता हुआ श्येन है और उसका शीर्षक हैं 'अपंच वृत्र यस्त' जिसका... 


है 76. व. «>> 


ञ्ञ 


(१) थिफाप, 0], ऋझऋ(५, 3००, (देखिये विशिष्ट प्रतोक सं० १) 


(२) शा, ९). झएपए, ३ 89 (देखिये विश्विष्ट प्रतीक सं० २) 
(३) श्रनो मनस्मय॑ सूर्या5४रोहत्‌ प्रयवो पतिम्‌ (ऋ० १ ०,८५५) ह 
(४) व्‌ ० उ० १, ४, १७, १५, १-३ । 9 9. प 
(५) देखिये विशिष्ठ प्रतीक सं० ३ (छाप, ]. एटा, 255). 

. (६) श्र, ए., जला, 378, हैः. 8. 
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की ब्राह्मणों घौर उपनिषदों के. प्रतीक । ध्वाहा $ १५. 
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... श्र्थ है कि ऐसा यज्ञ जहाँ श्येन वन्न के पांचों बंधनों से मुक्त हो चुका है । इसी 
: स्थिति को व्यक्त करने के लिये, मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्रा" पर एक योगी 

_ के शिरःस्थित वषट्‌ पर भ्रारूढ प्रणव दिखलाया गया है और एक इयेन को उड़ता 
- हुआ बताया गया है । 


मानव-व्यक्तित्व में मत का परिवेष्टन 


क्रॉस के चारों ग्रोर जो मत का परिवेष्टन दिखाया जाता है, मानव-व्यक्तित्व 
में वस्तुत: उसके ऊपर भी श्रौर परिवेष्टन होते हैं । इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
विद्विष्ट प्रतीक सं० ४ में देखा जा सकता है ॥ यह प्रतीक कई शब्दों से बना 
. ... हुआ समष्टिवर्ण है जिसमें ऊपर वकार-रहित (वृत्र”' और उसके नोचे द्विविध “मन 
- तथा उसके नीचे 'अन' लिखा हैं; 'भन' के दोनों श्रोर 'अ्रप' शब्द 'मन! के द्विविध 
.  मकार से जुड़ा हुप्रा प्रकट करता है कि एक 'भ्रप! केवल बौद्धिक हे और दुसरा 
 आरीरिक। इसो प्रकार वकाररहित वृत्र (श्रर्थात्‌ ऋत्र) संभवत: वृत्र के 
' ऋतमय रूप की ओर संकेत करता हैं । शअ्रतः यह समष्टिवर्ण प्रतीक मानव 
_ व्यवितत्व के उस व्यावहारिक रूप का द्योतक है जिसमें वृत्र अपने विरोधी वृत्रत्व 
को छोड़कर सहयोगी ऋतवात््‌ रूप धारण करके द्विविध 'अप' (कर्म) उभयात्मक 
. . मन तथा 'श्रन/ का सेवक होकर रहता है । इसके विपरीत ऐसे भी प्रतीक" हैं 
- जिनमें वृत्र इतना बढ़ जाता है कि सन सव्वेथा लुप्त (वृत्र द्वारा कवलित) हो 
जाता है श्रौर.पू्व-प्रतीक के द्विविध 'भ्प” को 'पाप' शब्द में परिणत कर दिया 
जाता है जिसके परिणामस्वरूप समूचे प्रतीक द्वारा 'वृत्रपापन्‌' शब्द बच जाता 
- “है। एक भ्रन्य प्रतीक में, प्राण-समुचक “श्रम! शब्द भी नहीं रहता और केवल 
ह ऋशत्रपाप! श्रवशिष्ट रह जाता हैं और अन्यत्र मानव-व्यक्तित्व के श्रत, भ्रग्नि 
आदि सभी श्रन्नभूत* हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रतोक शिर- 
रहित बनाया जाता है। इस श्रवस्था में मानव-व्यक्तित्व को 'वृत्रमख” माना 
.. - जाता. है. जिसका सुन्दर चित्रण एक ताम्रमुद्रा* में प्राप्त है। इसमें एक ऐसे 
, 'दिर-विहीन प्मु का चित्र है जिसके पैर हाथी के हैं श्रौर रिक्त उदर- 


हु : (१) देखिये भ्रा० ५३ 
.. (२) देखिए विशिष्व प्रतीक संख्या ५ (७४8, 7], जुटा, 273, 282, 276) 
...« (३) उधफल, ए॥6 झुटा 284 


४ शाठ, ॥३७ टाणएा, 9 


>.. (१) शाट, ए०७ दरँए + 


कद 6 कक । ... सिघुवादी की लिपि में." 
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भाग में एक हृदयाकार वस्तु नौ बड़े-बड़े विन्दुओं से घिरी है तथा शरीर के - 
अगले और पिछले भाग में भी ऐसे ही बिन्दु बने हुए हैं। पशु के सामने रकखार : 
हुआ वरुण-पात्र लगभग मकार-तुल्य हो गया जिसमें वने हुए 'ख . (छिद्र ) उसे .. 
मज' में परिणत कर रहे हैं। पश्नु के नीचे स्पष्टत: वृत्र मख' लिखा है. और ' 
पास में त्रियुजीकार' आकृति के भीतर छः लकीर खींच कर अतान्च और. मच 
को सप्तथा विभक्‍त बताया गया है । 


वत्रवरुण सानव 


इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व श्रप, अन, अन्न और मन का संघात हैं. . 
जो वृत्र और वरुण-नामक दो छोरों के बीच उत्थान-पतन् करता रहता है। 
वत्र का प्रभाव जितना हो अधिक बढ़ता है, उतना ही प्रतोक पज्चु* का शिरो-  - 
भाग श्र वरुण-पात्र क्षीण होते जाते हैं और सींगों में अ्रधिकाधिक वक्रताएं. .. 
झ्राती जातो हैं। वृत्रत्व का सर्वाधिक प्रभाव दिखाने के लिए मोहेनजोदरो में. 
एक ऐसे वामावं्ते पद्ु/ की कल्पना को गई है जिसका पिछला घड़ और पैर - 
तो श्रश्व या गाय जैसे हैं, परल्तु भ्रग्न भाग दो वक्त सींगों से युवंत मुर्गे जैसा हे 
श्रौर उसकी सारी गर्देन पर से ही जेसे कांटे दिखाए गए हैं. ।इस चित्र के. 
ऊपर पराशक्तिसूचक पकार को पंचचा विभकत करके एक अ्र-वर्णो के ऊपर :' 
स्थित करके मानव-व्यवितत्व के विक्षेपाधिक्य की ओर संकेत किया गया प्रतीत : 
होता हैं । इससे कम वृत्रत्व और विक्षेप रखने वाले व्यक्तित्व को बताने के 
लिए इसी पशुप्रतीक का एक दूसराएँ रूप भो मिलता है जिसमें पथु का मुंख 
फिर भो दल्षिणावतं है, सींग छोटे श्रौर कम वक्ता वाले हैं और गर्देव के कांटे 
छोटे-छोटे तथा ऊपर बना हुआ पकार श्रमी केवल दो ही भागों में विभक्‍त है । 
इसकी तुलना एक श्रन्य ताम्रमुद्रा* पर अंकित पुरुषाकृति से की. जा सकती है... 

(१) देखिए लिपिद्वय-पठल । 


(२) देखिए शा, ए, 2एणएा 8 और 52 जहां ताम्रप्र॒द्राप्रों पर 'वृश्रवरुणा मखः ही 
लिखा है झोर साथ में 'अनान्नमन! के सप्तविध विभाजन को बतलाने वाले चिन्ह भी... 

हूं। तुलना कीजिए (शा( ए] जअपा, & तथा जूता, ५९४ 9, वहाँ भी ऐसा. . 

ही लेख झौर प्रतीक प्राप्त हैं।.* कं 

(३) ४म४5, ?. एऋटाडए, 643 घुलना करो वही 697० जहाँ शिरविहीन वामावर्त पशु 
प्रत्वाधिक बन्रता वाले सींगों से युक्त दिखाया गया है.। | ः 

४) एड, एछी. 0, 5७४] 9 | 

(५४) चलिए ए, जुटा इढया 74. - 
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/टञ शी सी 


< जिसके शिर पर वरुणसूचक वकार, दाहिने हाथ में वृत्र-चिह्न तथा बाएं हाथ 
में द्विधा विभकक्‍त पकार और पीछे की ओर शिर तथा कटिप्रदेश में 
:. “ईषद्क्त दो दण्डाकार श्र-वर्ण सम्भवतः श्रन श्रौर अन्न पर वृत्रत्व के प्रभाव को 

' व्यक्त कर रहे हैं। चित्र के नीचे लिखा हे वृत्ररप ईस श्र-वर्ण--अ्रवर्णजय यस 
.. इससे प्रकट है कि यह चित्र ऐसे मानव-व्यक्तित्व का प्रतीक है जिसमें वृत्नरप 
(वत्र की पापप्रवृत्ति) पर मानवात्मा श्रपना नियंत्रण रकखे हुए है। एक 
दूसरी मुद्रा* में एक दाहिनी शोर को झुका हुआ मनुष्य है जिसके दाहिने हाथ 
में घनुष, बायें में 'अन', पगड़ी में 'यज्ज्ता (यज्ञ ?) तथा उसके ऊपर सम्भवतः 
 ब्रह्म-सूचक उकार लिख कर उपनिषद्‌" के उप्त साधक का चित्र उपस्थित किया 
“ गया हे जो प्रणवरूपी घनुष पर श्रात्मारूंपी शर का संधान करके ब्रह्म को लक्ष्य 
. बनाता है । इस अवस्था में वृत्रत्वधुन्य होकर “अन तथा श्रन्न पूर्णतया वरुणत्व 
: को प्राप्त कर लेते हैं । 


मानव-व्यक्तित्व के तोन पक्ष 


सिधुधाटी की परम्परा में, एक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के तीन पक्ष 
मानते हुए, उसे 'अवर्णत्रय श्रनान्नद्यय मा कहा गया? हैँ । यहां पर तोन स्थुल 
.. “(खरबूजाकार) श्रवर्णत्रय क्रमशः श्रन्नमय, मनोमय तथा प्राणमय पुरुष प्रतीत 
'.. होते हैं जो निस्सन्देह अ्रन (प्राण),-भश्र॒त्न भौर मन (म) के संयोग से निर्मित हें । 
: इस बात. की. पृष्टि उक्त लेख से सम्बद्ध मुद्राचित्र” से भी होती है । चित्र में 
:... तीन पुरुषों को हाथ में क्रमशः निम्नलिखित प्रतीकों के दंड पकड़े दिखाया 
. “गया: है-- 
ह (१) श्रन्नादानत्न और च्रिशिरा प्रतीक 
(२). सप्ति-वत्स प्रतीक 
कह (३) वषट्पताका प्रतीक 
7 इनमें से प्रथम प्रतीक में एक त्रिशुल के ऊपर सप्तछिद्रा टोकरी-सी रक्खी हुई 
है| इसकी तुलना उस वामावते चिक्षिरा चित्र” से कर सकते हैं जिस पर त्रिशल 





"7 (१) शा5 ए. टऋणा, 5० 76 

» « (२) सुं०उ०-प्रणवो घनुः छरो द्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते भ्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तस्मयों भवेत ! 
.. " (३). द्रष्ट्य--शा0, ए], ८फणएा।, ४६४) 9 का लेख । 

-.  () वही। .. . 23 १३३ 

(५) शाट,,.0), ८डञ्ा, ४६४ ३82« ५ अफस 


बट हक . सिधुघाटी की लिपि में 
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के ऊपर 'सप्त' संख्या लिखी है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वामावर्त चित्र. 
वत्रत्व के सूचक हैं ; श्रत: इस निशिरा को ब्राह्मणग्रंथों में वणित उस चिशिरा- 
विव्वरूप' की प्रतिच्छाया माना जा सकता है जो त्वष्टा का पुत्र है श्र अपने 
तोन मुखों से ऋमशः सोम, सुरा तथा श्रशन का सेवन करता है । इसके विपरीत . 
सिधुधाटी-परम्परा में एक दक्षिणावर्त त्रिशिरा को भी कल्पना है जो पहली 
से इस बात में भी भिन्न है कि यहाँ तीन सुखों में से बीच वाला मुख एकश्व गी 
पश्ु का है, जब कि पहले में सभी मुख द्विश्लृंगी पणुओ्रों के हैँ | दक्षिणावर्ते त्रिशिरा . 
के एक अन्य चित्र के ऊपर कोष्ठक में एक पक्षी बना है श्रौर साथ में अग्नि | 
अन-द्य', सप्तान्च-मत-द्वया तथा 'दमवारिनिद्वय शीर्षक क्रमश: तीन शिरों के :. 
अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। इससे स्पष्ट हुँ कि वहाँ पक्षोरूपी श्रात्मा शरीर- 
रूपी कोष्ठक में बठा हुआ, दक्षिणावत्त त्रिशिरा के प्रतीक में केवल भोक्ता ही. 
(सप्तान्नमन्) नहीं, अपितु उसके साथ में दमनारित श्रादि का भी समावेश है। .- 
अत एवं अन्नाद-अ्रन्न-प्रतीक दो प्रकार का बनता है--एक तो वामावरत 
त्रिशिरा के भश्रनुरूप जिसमें दण्डारूढ त्रिशुल रहता” हैं और दूसरा दक्षिणावर्त ' 
त्रिशिरा के अनुरूप जिसमें दण्डारुढ त्रिकोण श्रथवा प्यालासा रहता" है। इस : 
प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात यह है कि दण्डारूढ त्रियूल, हो अथवा त्रिकोण, 
दोनों के द्वारा अन्रि'.शब्द बनता हैँ जिसका श्रर्थ ब्राह्मणाग्रंथों के अलुसार अन्न 


खाने वाला हूँ। यह श्रत्रि स्वयं वाक्‌" है; अ्रतः 'अतन्रि' कहा जाने वाला-'अन्नमय 


पुरुष वस्तुतः चाड मय अग्नि? श्रथवा प्राण है। यह श्रत्रि का देवरूप हैं, - 


परन्तु इसके विपरोत्त एक राक्षसरूप श्रत्रि को भी कल्पना थी और तदनसार 


अनिण:! ” शब्द का अर्थ राक्षस श्रथवा पापी किया जाता था। प्नत्रि की इस. 


(१) तस्य सोमपानमेवेर्क सुख मास । सुरापाणमेकमन्यस्मा श्रशनायक । तमिनद्रो दिद्व ष तसय : 
तानि छीर्षारिस प्रचिच्छेद (श० १,६,३,२ )। ह | हर 


(२) थफ्फ्औ॥ाश,, एण, जुएाज बा छ, जुटा 494 
(३) [थश्ष्ठाथ,, 0.॥3>आ, 5८४ 24 2 
(४) ॥५८., शे, एपा, 349; 7367; (5. > 
(५) ४०. 0). टाह, 2229-24 3. 

(६) वागेवात्नि: वाचा ह्न्नमचते5त्तिहि व॑ तामंतददत्रिरिति (द० १४ भर २ २) .. 
(७) वागेवान्रि: (द० १४,५,२,२) । 5 
(८) स वे यः सोश्तास्निरिव स (झ० १०,६॥२,२)। 

(६) भ्राणों वाज्ष्ता तस्याप्नमेवाहितय: (श० १०६ २.४) ।. 


(१०) श्रत्चिणों ये रक्षांसि (८० ब्रा | के 
पाप्मात्रिण: (ऐ० ब्रा० २२) 0 पी्मानोगजिणर [पश्चरा०- कप » रक्षांसि वे 


7353 एा«&, 224- 


ब्राह्मणों. और उपनिषदों के प्रतीक स्वाहा : १६ 


8 मल 





| 
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_ द्विविध्व कल्पना के आधार पर, सिन्धुधाटो के उक्त द्विविध त्रिशिरा को समझना 
+ सरल हो जाता है। मानव-व्यक्तित्व स्थुल (श्रन्न) दृष्टि से वाह मय, मनोमय 
.. तथा प्राणमय रूप में त्रिविध होता हुआ भी वस्तुतः एक है, श्रतः श्रत्रि (तीन 
. नहीं) कहलाता है, परन्तु इस अवस्था में वह श्रन्न का श्रत्ता' या 
८ भ्रन्नाद* भी है; भ्रतः 'अतन्रि! शब्द को अद्‌' धातु से निष्पन्न मानंकर उसमें शअ्त्ता* 
था श्रन्नाद के श्लिष्टाथें की भी कल्पना कर ली गई । देवरूप में यह श्रत्रि 
'त्रिशिरा एक ऐसा समवेत पशु है जिसमें सिधुघाटी-परम्परा के अनुसार अग्ति- 
श्रनहय, सप्तान्न मनद्य. तथा दमनाग्निद्वय' का समावेश माना जाता है श्र 
- ऋग्वेद में इसी को "त्रिमर्धा' सप्तरश्मि' श्रग्ति कहा जाता हूँ । राक्षसरूप में वह 
: त्रिज्ञीर्षा, 'सप्तरह्मि' श्रथवा “'षडक्षत्रिशीर्षा दास! कहलाता है जिसे इंद्रप्रेरित 
. “त्रित आ्प्त्य” मारता है । यही ब्राह्मणग्रंथों का त्रिशिरा विश्वरूप हैँ जिसका 
- उल्लेख ऊपर हो चुका है । 


..... शस्तु, सिच्धुधाटी श्लोर वेदिक साहित्य में समात रूप से चिशिरा के साथ 
. सात की संख्या जुड़ी हुई है भौर यही उक्त 'अ्न्न्रादान्न' प्रतीक में स्थित टोकरी 
-' के संप्त छिंद्रों में देखी जा सकती है । उपनिषदों भ्रौर ब्राह्मणों में श्रन्‍्तों की भी 
... संख्या सात है; श्रतः उक्त अन्रिं-शब्द के सात की संख्या' से सात श्रन्त ही 
. अ्रभिप्रेत प्रतीत होते हैं भर इन्हीं के सन्दर्भ में ऋग्वेद में त्रशिरा को सप्तरश्मि 
हि कहा गया होगा । यह श्रन्न राक्षसों के लिए विरूप अ्रथवा नानारूप ही बना 
रहता है: (तां० १४,९६,८) परन्तु देव लोग श्रन्तों की इस श्रभेकता में एकत्ता को 
-- हूं ढते हुए. वेश्वदेव (तं० १, ६, १, १०) श्रथवा श्रात्मसस्मित श्रन्त (श० ७, ५४, 
. “१,:१४) को भी प्राप्त कर लेते हैं जो सर्वेथा रक्षा करता है, हिसा नहीं । 
*.' सस्भवतः इसी बात को प्रकट करने के लिए दक्षिणावर्त (देवरूप) चिशिरा में 
हर  एकशिर एकश्यृंगी पथ्ु का भी रहता है श्रौर श्रन्यत्र जहाँ भी एकश्यृंगी पन्चु 
.. का चित्र होता है उसके श्रागे प्राय: “भ्रन्तादान्त! चिन्ह रहता है । 





:.. (१३) श्रत्तिहि वे नामेतद्‌ यदत्रिरितिं (बा० १४,५,२,२; १०,६,२,४) । 
4 » (२) ध० २,१,४,२८; २,२,४,१। 
5... (३) श० .१४,५०२,२; १०६,२:९ १०,६, २४ | 
की (४) चहऋु० १,६१४६,१। | 
. 5 (५) ऋ० १०,८५८; &६€६,६ ६ 
|. (६) सप्त वां भ्रज्ञानि [तै० १३,७५१) । 


| 


२० : स्वाहा मिधुधाटी की सिधि में: 
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२. सप्तिवत्स प्रतीक--इस प्रतीक में त्रिदण्डात्मक स्टेंड के ऊपर एक बत्स 


उस पश्च का प्रतीत होता है जो श्रन्यन्न मोहेनजोदरो में एक्रश्व गी पद्म के रूप में. 
पाया जाता हैं ; वत्स के चार पेरों श्ौर स्टंड के तीच दण्डों को मिलाकर सप्त- 
संख्या बनती है, भ्रत: इस प्रतीक को सप्ति कहा गया है। एक बअ्रन्य' मुद्रा . 
पर इसी पशु के साथ (वायु! लिखा मिलता है श्रोर ब्राह्मणग्रंथों में .. 
वाय को वत्स" तथा सप्तिः कहा जाता हैँ। छतपथब्राह्मण* के श्रनुसार मन ही. 
वायु हो जाता हैँ श्लोर मन ही वत्स (श० ११, ३, १, १) है। श्रतः इसकी मनोमम 
पुरुष कह सकते हैं जिसे सिन्धुधाटी में वायूमुख भ्रथवा यज्ञ कहा गया है। 

(शा0, ट5५णएा), 52 9, शए्ष्झश, 2). 72-३) हक “२० 


३. व षट्केतु--तीसरे पुरुष के हाथ में एक सदण्ड पताका है जिसे वपटकेतु 
कह सकते हैं, क्योंकि पताका वक्काराश्रिता तथा पटछिद्रवाली है । शतपथ- 
ब्राह्मण* के अनुसार वाक् ही वषट्क्ार है, क्योंकि वाक्‌ रेतस है दछिध्ले संवत्सर 

जापति पट ऋतुओं में पिझचन करके प्रजाश्रों को जन्म देता हैँ यहो वपदुकार 
हैं। सम्भवतः इस प्रतीक के: पुरुष का संवत्सर नाम संवत्स पर आश्रित हट 
क्योंकि इसके श्रच्तगंत उपयु वत वत्स (क्रयवा कुमार) का समावेश माना जाता 
था । यह संवत्मर हो पितृमान्‌" सोम है जिसके लिए (उबत वपद्‌ के सन्दर्भ में) 
पट्कपाल पुराडोश का विधान सार्थक है। मानव-व्यक्तित्व के इस पक्ष को 
सिन्धुधाटी" में 'इंदु वृत्र मख कहा गया है जिसका प्रतोक वरुणपान्न से यक्त 
दक्षिणावते सिह या व्यात्र प्रतीत होता है। इंद्र का श्रथ सोम है और ब्राह्मण... 
ग्रंथों में मी वृत्न को (श० हे, ४, ३, १३; ३, ६, ४, १; ४, २, ५, १५) .. 


(१) शाट., एशएत।, 42--5- 
(२) अ्रयमेव वत्सो योध्यं (वायु:) पवते (श० १२, ४, १, ११) 
(३) वायु: सप्तिः (तै० १, ३, ६, ४) 5 
(४) मनो ह वायुभूत्वा दक्षिणतस्तस्थी (श० ८, १, १, ७) 
(५) वाग्वे वषदुकारो वाग्रेतो रेत एदेतत्सिअ्चति पडित्यतवो वे पट तद्ऋतुपु एवेत 
सिच्यते तद्ऋतवो इमा: प्रजा; प्रजनयन्ति तस्मादेवं वषट करोति । 


(० ज्ा० १, ७, २ २१) 


(६) संवस्सर5&एव कुमारो व्याजिहीषंति (श० ११, १; ६, ३) संवत्सरवेलायां- प्रजा: वाचे 


प्रवदग्ति (श० ७, ४, २, ३८) 
(७) त० ९, ६, 5, २; ९१, ६, ६, ५; श० २, ६, १ ४) 
(८) ४एफ्राश, ए. 20, 42-०५ शाट, ए, ८हज्ा, 42-४६ 


 बरहिणोंभरौरहपतिपदों केप्रतोक.. मकर 


की की की 








2 और सोम को 'सवुतः' (चृत्रसहित ?) कहां गया है। इन्द्र वृत्र के दो दुकड़े 

- करता हैं जिनमें से एक तो सोम कहलाता हैँ और दूसरा जठरागम्नि। अतः 

: मानव-व्यक्तित्व के इस पक्ष को इन्द्र श्रथवा प्राणमय पुरुष कहा जा सकता हैं । 
.... यही वषट्केतु सिन्धुधाटी में देवों भ्रथवा देवोपम व्यक्षिययों के शिर पर लटकत्ी 
: : दिखाई जाती है। 


हद्विश्ल॑ंगी पश्ु शोर पुरुष 


* उक्त तीचों पुरुषों के पश्ु-प्रतीकों में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वाह - 
.._- भय, मनोमय तथा प्राणमय से सम्बद्ध पशुओ्ों में क्रशश, हिश्युगों, एकश्यृंगी और 
- अश्यृंगी पशु पाया जाता है । यद्यपि उक्त स्थानों पर इस भेद के अतिरिक्त 
: तोनों पंश्चुओ्रों के अन्‍य श्राकार-प्रकार भी भिन्न हैं, परन्तु संभवतः ये तीनों पशु 
: एक ही के रूपांतर माने जाते थे । सिंधुघाटी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय पश्चु है 
. वह प्रायः एकश्यृंगी रूप में मिलता है और उसके सामने वही 'अ्रन्नादान्न' प्रतीक 
: » रखा मिलता है जिसको मार्शल ने धृपदान कहा हैं। इसी पशु को एकाघ 
5 स्थान पर (शत, जुटा, 3१4) दो सींगों वाला श्रौर एकसींग वाला) भी 
* . देखा गया है ।. इनमें द्विश्व॒ुगी पशु की मुद्रा पर एक श्रोर 'उकार श्रनान्ना 
लिखा हैँ और दूसरी ओर ध्वृत्नद्वयारितिन्‌ श्रम! शीर्षक है । इसका श्रर्थ है कि यह 
:.  दिश्वृंगी पशु उस. वाडमय (अग्नि) पुरुष का प्रतोक है जिसमें ज्योतिसूचक 
. /  जेंकार 'अनास्त' में परिणत हो गया है भ्रौर श्रन्य दो पुरुषों (मनोमय और 
: « प्राणमय) का श्रग्ति आवृत (वृत्र) हो चुका है। इसके विपरीत एकख्यूंगी पश्चु 
'. “मनोमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें केवल एक ही (प्राणमय) पुरुष का श्रर्नि 
_ - भ्ावृत रह जाता है श्रौर अश्यृंगी पशु प्रारमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें एक 
४... भो पुरुष को अग्नि आवृत (वृन्न) नहीं रहता; क्योंकि जैसा ऊपर कहा जा 
.. :-चुका है, यहाँ पर इंद्र वृत्र का भेदन करके उसे सोम भौर जठराग्नि- में परिणत 
.... कर देता है। इन तीनों पशुझों की तुलना उन पुरुषाकृतियों से भी की जा सकती 
कक । हैँ । जिनको -ऋमश: द्विश्षृंगी, एकश्यूंगी' शोर अ्रश्यृंगी' चित्रित किया जाता है । 
: (१) 'सोम एंव संतः (गो० ब्रा० ३, २ २४), ते० सं० ६,/६,७ । 
-.. (२)क्शाट, ए. टहऋएणा।, 9; 72-8 ँ 
(६३) णडफात, ए. जुटा, 374. 
0-3) शफान, ए), जला, 39 . 


. (१) (पात्र, ए।, जुटा, ३7० 
«8३ हर, 0, जूटात, ३०४ 





२२ : स्वाहा सिघुघाटी को लिंपि ने. 
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हिल्लंगी पशु और वृक्ष 


यद्यपि उक्त तीनों पशुओं के ऐसे उद्चहरण मिल गए जिनमें सींग को छोड़ 
कर उनका श्रन्य आकार-प्रकार एकसा ही है, परन्तु वृत्नत्व का श्रावरण जितना. ... 
अधिक गहरा होता जाता है पद्नु के शरीर में उतनी हो अधिक वक्रता, करता, 
स्थुलता एवं जटिलता श्राती जाती हैं, यहाँ तक कि कभो-कमी वह पश्नु ही दूसरा: 
हो जाता हैं। उदाहरण के लिए जो पश्ु सर्वत्र एकश्वृगी के रूप में उपलब्ध हें, 
वही जब दो सींग घारण करता है तो अन्य श्राकार-प्रकार की समानता रहते हुए 
भी उसके सींगों के रूप-परिवर्तेत के कारण ही बहुत परिवरतेन आ जाता है।- 
श्रतः एक'* दक्षिणावते रूप में उसके दो सींग हैं जो सिंधुघाटी के महावृषभ के 
ऊध्वेमुखी सींगों से सादृुशय रखते हैं तो उसके वामावते* रूप में वे हो दो सुद्ोर्ष - 
तथा पाइवंमुखी हो जाते हैँ । किसी दक्षिणावर्ते रूप में एकश्वुगी पद्चु का शिर 
तथा खांग बहुत ही सुक्ष्म'ं हो जाता हूँ .किसी में श्रति स्थुल* झर किसी-किसी 
में शिर की श्रावर्यकता ही नहीं समझी जाती* हैं । सामान्यतः द्विल्यूगी परल्षु .. 
गौर-नामक वेल के समान होता ह और वह श्रन्तनमय पुरुष का प्रत्तीक है जिसमें - 
श्रन्य दो पुरुष (मत्तोमय और प्राणमय) सम्भवत्ः अन्न से पूर्णतया आबुत माने ह 
जाते हैं तथा इसी तथ्य के ज्ञापनार्थ पद्मयु के दो सींग बनाए जाते हैं, परन्त जैसा 
कि ऊपर देख चुके हैँ, यह हिश्द गी पग्ु शायद मूलतः आाकार-प्रकार में सींग 
को छोड़ कर सर्वेधा एकश्यृंगी पश्चु के समान हो था । हे 


अतः जब असन्‍्नमय देह को एक वृक्ष का रूप दिया गया तो उसके श्रधिष्ठाता-.. 
आत्मा की कल्पना द्विश्ंगी पुरुषरूप में की गई* अथवा दो संयुक्त" एकश्वूगी | 
पशुओं के रूप में की गई। इवेताइवतर-उपनिषद्‌ में भी एक अवर्णेलूपी ब्रह्म के . 
साथ दाक्तियोग से जिस नानावर्णसृष्टि का उल्लेख” किया गया है उसको एक - . 





(१) ५/एष्टाए, 0.॥.€& ##, ३५०. 

(२) /ी९., ?). (#, ४८०) .३०2 

(३) भघ्छ्ाश, शे, उहूडटाए, 85; 5 एऋएऋणएाा] 272 
(४) वही, ?0.76€&€&पए, 24; 68. ॥ 

(४) एप, 0. 752#6ह6पएा, २५5॥; २47; ?0।. ।हएशाह 
(६) जी. छे, एड, 5८०] 356; 357. 

(७) /ी९८., ए, €वड्वा, इध्यबे ३87: ह पा 
(८) व एकोशर्सों बहुधा धक्तियोगात्‌ वरानिकान्निहिताओों दधाति (४-१ कद 


है 3 6 ॥ / * ह ह 


५ ब्राहणों भ्ौर उपनिषदों के प्रतीक ह ह स्वाहा : २३ 


+$ ७० लचलर ०७ हट 5 2५०७० ल रस 9 व न. 
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2 वृक्ष के रूप में देखा गया है । इस उपनिषद्‌ के अनुसार “एक लोहित, शुक्ल श्रौर 
:. कृष्ण वर्ण की अ्रजा है जो श्रवेक सरूप प्रजा्रों का सर्जन करती है श्रौर जिसका 
:. - एंक अ्रज तो भ्रज/ का सेवन करता है, परन्तु दूसरा श्रज उस 'भुक्तभोगा' को 
: छोड़ देता है । दो सुपर्णा सखा परस्पर संयुक्‍तत होकर उसी एक वृक्ष का परि- 

_ रवजन कर रहे है, उनमें से एक तो स्वादिष्ट पिप्पल-फल खाता है श्रौर दूसरा 


है पाल बिना खाए हुए देख रहा हैँ ! उस एक ही वृक्ष में एक पुरुष निमग्न हैं जो 


.  अचीश्' होने की भावना से युक्त होकर सोहग्रस्त होकर, शोक को प्राप्त होता 
". / है; जब उससे पृथक्‌ अन्य ईश को प्रसन्न (जुष्ट) देखता है श्रौर उसकी महिमा 
को जान लेता है, तो वह वीतशोक हो जाता है ।”* ञ्रज, अजा, ईश श्रौर श्रतीश 
_आश्ादि के विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए श्वेताइवतर" उपतिषद्‌ का कहना 
. है'कि-“यह विश्व क्षर श्र श्रक्षर, व्यक्त श्रोर श्रव्यक्त का संयुक्त रूप है 
से जिसका भरण-पोषण ईश (परनब्रह्म ) करता है; श्रनीश आत्मा भोक्‍तभाष से य॒क्‍ते , * 
. होनें:के कारण बंधन में पड़ता है तथा देव (ईश) को जान लेने पर सब बंधनों 
. से मुक्त हो जाता है । ज्ञ और भज्ञ, ईश और शभ्रनीक्ष-तामक दो श्रज हैं तथा 
" एक अश्रजा है जो भोकता के “भोग्यार्थ' से यकत है; जब ये तीनों प्राप्त हो जाते 


हे .. हैं (अस्तित्व में आ जाते हैं), तव ब्रह्म इस (विश्व) में परिणत हो जाता है, 


:- श्रत्यथा वह शअ्रनन्त भ्रात्मा विश्वरूप होते हुये भी अकर्ता है ।” अतः स्पष्ट है कि 
४ विश्व में अजा के अतिरिक्त दो ही तत्त्त और हैं जिन्हें दो 'श्रज” श्रथवा प्रका- 
- राच्तर से दो सुपर्ण कहा गया है। इस निविध विश्वरूपी वृक्ष का एक श्रकर्त्ता 
.... अनन्त आत्मा श्लौर है जो* उक्त - विश्ववृक्ष के समस्त प्रपञच का कारण होते 
_. हुये भी उससे परे है श्रौर जिसकी 'परा” शक्ति विविधा, स्वाभाविकी कही* 

.. 'जाती है। यही 'अकर्ता भ्रनन्‍्त श्रात्मा' वह एक श्रृव 'अज” है जिसे सर्वेतत्वों 





..._ (१) श्रजाभेछ्तां लोहितंशुक्लकृष्णां वह्दीः प्रजा: सृजमानां सहूषा; । 
 “  श्रंजों हेचको जुषमाणोब्नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोहत्य: । 
,  .« -ढा सुपर्णा सयुजा सखाया समान दक्ष परिषस्वजाते । 
...। « तयोरन्य: पिप्पलं स्वाइत्यनइन्नन्यो अभिचाकशीति । 
: : “ समाने इक्षे पुरुषो निमग्रोड्नीशया शोचति मुहयमान: । 
'जुष्द यदा पद्यत्यन्यंगीशंसस्यमहिमानमिति वीतशोक: ॥ (इवे० उ० ४, ५-७) 
(२) .वहो, १, ८5, ६&। 
(३) स-दक्षकालाकृतिभि: परो/न्यो यस्मात्मपञ्च; परिवतंतेश्यम्‌ (वही ६,६) 
(४) वही ६, ८ । 





श्४ : स्वाहा मिध्ुधादी की लिवि में .. 


./१७२१-५८९,/१०२७२२७ २५. २.९५, २५५, ५०. 
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(उक्तत्रितय) से विशुद्ध कहा जाता है श्रोर इसी की 'पराशवित' वह. श्रजा 
है जो विद्ववृक्षझुपी प्रपंच में 'भोवतृभोग्या्थयुवता' कही जातो हूँ। अतः उक्त 
दो श्रज (ज्ञाश्रौर भ्रज्ञ, ईश शोर श्रनीश) इसी एक श्रज के द्विविध रुपांतर कहे. 
जा सकते हैं जिसको सर्वप्रथम 'प्र-वर्ण' कहा गया है । रा 
इवेताइ्वतर-उपनिपद्‌ के उक्त श्रज श्रौर अजा के संयोग से विश्ववृक्ष की 
उत्पत्ति श्रोर स्थिति का ही सुन्दर चित्र मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्रा' पर ... 
अंकित है । उपनिषद्‌ के वृक्ष के समान यह वृक्ष भी, उम्के पत्तों फो देखते हये, . ... 
पीपल का पेड़ ही है श्रौर इसके तने से संयुक्त दो एकश्गी शिरों को उन दो 
श्रजों का सूचक माना जा सकता है जिन्हें उपनिषद्‌ में न्ञ श्रौर श्रश्ञ पुरुष कहा 
गया है! निस्संदेह ये दोनों श्रज उसी एक ध्रुव श्रज फे दो रुप हैं; इसोीलिये 
संभवत: इनका एक एक ही सींग है । इस वृक्ष का मूल वही दण्डाकार श्र-वर्ण है । 
इस दण्ड के ऊपर पीपल के पत्ते के समान एक त्िभुनाकार आकृति है जो दो 
'ज-वर्णों के संयोग से बनी है; इस प्रकार दंड-सहित यह तरिभुनाकार धाकृति . . 
दो श्रजों का संयुक्त रूप वन कर उपनिपद्‌ के उस संयुक्त सृष्टि का बीज बच 
जाती है जिसे 'व्यकताव्यक्त तथा क्षराक्षर विश्व'* कहा गया है । दंढारढ त्रिभुज 
के ऊपर स्थित वृत्ताकार श्र मिलने से अ्रजा शब्द बन जाता है झौर उसके इस. 
संयुक्त तत्त्व में त्रिभुज की तीन भुजाएं उच्त तीन वर्णों (लोहित, शुक्ल और 
कृष्ण) की द्योतक प्रतीत होती हैं जो श्रजा' के भीतर समाविष्ट माने गये हैँ । 
दंडारूढ त्रिभुज से उदभूत पीपल वृक्ष के पत्ते ही इस श्रजा की वे सरूपा 
(त्रिभुजाकार) प्रजाएँ हैं जिन्हें उपनिषद्‌ को अ्रजा उत्पन्न करती हुई कही जाती 
है ।* इस अ्रजा की तुलना सांख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से की जाती है जिससे 
उत्पन्न समस्त सृष्टि उसी की भाँति (सरूप) त्रिगुणात्मक होती है। इसी के 
प्रतीक-स्वरूप मोहेनजोदरो से प्राप्त उन चिभुजाकार शभ्रथवा शंकूवत्‌ वस्तुओं को 
लिया जा सकता हैं जो संभवतः चैतन्य-प्रतीक दंड पर श्रारूढ करके प्रदर्शित 
की जाती' थीं। यह श्रन ओर श्रन्न, देही श्रौर देह श्रथवा, चंतन्‍्य भोर जड़ की 


(१) ४०छ्क०0भा0० बाते वृत् 
. 38% (प्राण) - ह 
(२) संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं व्यवताध्यक्त भरते विश्वमीश: (वे० उ० १, ८४)... 
(३) भ्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां (इबे० उ० ४, ५) ह ह 
(४) वह्दीः प्रजा: सूजमानां सरूपा: (वही ४, ५) ः 

(५) देखिये !(089.,, 0]६0४ टाए के १० श्रौर. ११, (प्रा० &) 


005 (गज्ोर्म॑ंणा 9०], ॥, 7]9(८ लता; 


ब्राह्मणों भ्रौर उपनिषदों के प्रतीक स्वाहा : २५ 


की 
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'न्‍ चीख 


संयुक्त इकाई का अतीक था। एक दूसरा ढंग इस संयुक्त (शक्ति-शक्तिमान्‌) तत्त्व 
” को.व्यक्त करने का था ज्योति-युक्त दीपक के ग्रतीक द्वारा । उपनिषद्‌' ने इसी 
को 'दीपोपम' न्लात्मतत्व कहा है, श्रौर यही हम झ्राज भी श्रारती-दीप तथा उच्च 
. अश्य ज्योति-दीपों के रूप में श्रपने यहाँ पाते हैं जिमको नवरात्र, दिवाली, 
. दशहरा आदि के पुूजन-पाठ के अवसर पर रक्‍्खा जाता है। मोहेनजोदरो'* में 
.. भी दोपावली के दीपों की भाँति श्रनेक लघु दीपों का पाया जाता इसी प्रथा का 
: द्योतक प्रतोत होता है। सिंधुधाटी के न-वर्णं के भीतर दण्डाकार श्र-वर्ण को रख 
* कर भी यह प्रतीक” बनता है। इसी प्रतीक में जब 'अ्प' (कर्मे) को श्रौर 
_ सम्मिलित किया जाता है, तो श्रग्ति झब्द के शिर पर एक केन्द्रस्थ छिद्रसहित 
: वृत्ताकार श्र-वर्ण” रख दिया जाता हे। सिंधुधाटी में केन्द्रस्थ छिद्रसहित जो 
: अनेक वृत्ताकार* पदार्थ मिले हैं वे संभवत: इसी प्रतीक की भ्रतिक्षतियाँ हैं । 


.  . श्रन और भ्रन्न के इसी संयुक्त तत्त्व को हड़प्पा से ४प्त एक सुंदर मुद्रा में 
/ देंखा जा सकता हैँ। इस मुद्रा के एक श्रोर लिखा है 'उकारत्रयातज्ष जश्न! श्रौर 
दूसरी श्लोर एक उल्ठे उकाररूप पीपल-वृक्ष पर ग्यारह पत्ते हैं श्रोर उकार के 
. . भीतर एक: पुरुषोकृति है जिसके शिर पर उक्त पीपलवृक्ष को स्पर्श करते 
.. हुये तीन दंडाकार श्र-वर्ण त्रिशुल सा बना रहे हैं। उकारन्रय वाइमय, मनोमय 
. और प्राणमय पुरुषों श्रथवा अग्नि, वायु (आदित्य) एवं इंद्र ज्योतियों के प्रतीक 
.. हैं जो चित्र में पुरुषाकृति के शिर पर स्थित तीन दंडाकार श्र-वर्णों द्वारा व्यक्त 
हि : किये गये हैँ । उकाररूप पीपलवक्ष का आवरण श्रौर उसके ११ पत्ते उन सात 
: श्रेत्रों" और चार वित्तों" की समष्टि के प्रतीक प्रतीत होते है जिन्हें उपनिषदों 
+ मे प्रजापति के भेघा एवं तप की संयुक्त उपज कहा जाता है। विश्वात्मा उक्त 
.  नरिविध ज्योतिस्वरूपों द्वारा उक्त अन्नवित्त सभ्रष्टि की श्राहुतियों को ग्रहण कर 
- रहा है--यही 'जश्त' श्रथवा यज्ञ है। इसी श्र्थ में 'श्रन! को भूमा कहने के साथ- 





(१) छवे० उ० २, १५ 
२) स्‍५, 9 8..७, |]३६४ 057], ४6. 3. (श्रा० ३) 
पे (३) फपछ्ठ, छ४६४ उअएएा 527 ८६०. (लिपिदय पटल १) 
: (४) वही 8८४ 527 (लिपिद्य पटल १) 
के (५) वही 27, ५४०३) 4०० 
(६) ह० उ० १, ४, १-९- 
७) वही १, ४, १७। 





ते आपके सिधुघाटी की लिपि में .. 


*७ रा भय पी कक कक कक अब का ही बाली ओह कमी री तहरीर हारी न कि 
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साथ यज्ञ' भी कहा गया है, क्योंकि वृहदारण्यक-उपनिपद्‌" के शब्दों में 'प्राण, - 
प्रपान, व्यान, उदान, समान और श्रन-ये उसी एक चैतन्य तत्त्व के रूपांतर हैं... 
जो समस्त अन्न का भोक्‍ता बनकर सप्त्धियों के यज्ञ का मूल कारण बनता है।- 
श्रत एव उक्त 'उकारत्रयात्न जश्न! वाला पीपलवक्ष वस्तुत: अ्रन्नाद अन्न का संयुक्त -ः 
प्रतीक है जिसकी तुलना श्राक्ृतिसंख्या ८ पर अंकित वृक्ष से की जा सकती . 
है, क्योंकि इसमें भी दंडारूढ त्रिभुज उकत संयुक्त तत्त्व का द्योतक है और: 
उसमें भी पत्तियाँ ११ हैँ। दंडारूढ त्रिभुज (प्रजा) के ऊपर, दो सम्रीव ऐक- - 
श्र गी शिर घनुषाकार श्राकृति बनाते हुये परस्पर जुड़े दिखाये गये हैं । इनमें से ... 
प्रत्येक शिर अ्र-वर्ण का सूचक है श्रौर शूंगसहित ग्रीवा ज-वर्ण” बनाती है; इस. . 
प्रकार सग्रीव एकश्वुंगी शिरों के माध्यम से दो स्थानों पर 'शभ्रज' छाब्द वन जांता - . 
है। साथ ही दंडरूप 'श्र' के साध ही कान, सींग और शिर द्वारा 'श' मुख से लेकर 
समस्त गर्देत-भाग द्वारा व तथा व के भीतर एक-एक लघु गोलाकार में दंड - 
जोड़ने से “इन बन गया है; इस सभी श्रक्षरों को मिलाने से अश्विन शब्द बनता . 
हैं। इस प्रकार दो सग्रोव शिरों द्वारा 'अजो' तथा 'अ्रश्विनौ' दोनों का निर्माण. 
हो जाता है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि उक्त दोनों श्रजों को भाँति . 
अ्श्वित्ी भी संयुक्त सखा हैं जिनसे पृथक न होने की प्रार्थना* को जाती है। .. 
उपनिषद्‌ के उपर्युक्त इलोकों में, इन्हीं दोनों को 'द्वा सुपर्णा' भी कहा गया . 
प्रतीत होता है, क्योंकि ये दोनों सुपर्ण भी श्रजों के समात 'संयुक्तः (सयुज). .. 
सखा हैं, ओर जिस प्रकार एक श्र॒ज भ्रजा का सेवत करने वाला है और दूसरा. . 
उसका त्याग करने वाला है, उसी प्रकार एक 'सुपर्ण' भी ग्रजारूपी प्रकृतिवक्ष 
के फलों को खाता है श्रोर दूसरा केवल देखता है । इसी प्रकार सुपर्णों के साथ ... 
श्रश्‌ धातु (तु०क० अ्रश्तन) का प्रयोग करके भ्रश्विनौ के साथ उनका तांदांत्म्य- - 
संबंध होना भी बता दिया है । संभवत: पर्णों की भाँति वृक्ष से जुड़े होने के कारण .. 
ही इन्हें सुप्ण (सुंदर पत्ते) कहा गया हो । उपनिषद्‌ के अ्रगले इलोक में, इन्हीं... 
दोनों सुपर्णों को दो पुरुष कहा गया है जो सुपरणों की भाँति सजग होवक पर े 


६१) भूमा वा भरत: (श० १, १, २, ६) यज्ञो वा धन: 
(२) १, *। रे | 

(३) दछू०उ० २, ४, ३-४ | 
(४) ज श्रक्षर के लिये, देखिये श्नागे 'संबंधित लिपि-संकेतः | - 
(५) वही 

(६) मानो विंयोष्टं सस्यः मुमोचतम, (कर. ८, ८६, ५) 


(थ० १, ३, २, ७; ३, ६, ३, ३). - 
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रा ब्राह्मणों भौर॑ उपनिषदों के प्रतीक स्वाहा : २७ 


| : ा | (समान वक्षे) हैं जिनमें से एक ईश है श्रौर दूसरा श्रनीश प्रतीत होता है। उक्त 
-  खपनिषद्‌' ने स्वेयं स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों पुरुष ज्ञ भौर भ्रनज्ञ, ईश श्ौर 


पं ;: अनीश हैं तथा इन्हीं को अजा से संबंधित दो अ्रज कहा गया है । 
..  :अतः कह सकते हैं कि दो भ्रजों, दो सुपर्णों, दो श्रदिवत्तों तथा दो पुरुषों के 


५ | द पर $ लिए . सिन्धुधाटी के मुद्राचित्र १ में सम्रीव एकश्युंगी शिरों की जोड़ी रक्खी गई 
.. .. हैं। इस प्रकार कई कल्पनाओों को एक में सम्मिलित करता वेदिक कवि के लिए 


कोई आझ्ाइचये की बात नहीं क्‍योंकि पहले ही ऋग्वेद में पृषा देव को अश्रजाइव 


:.. कहा जाता है और श्रश्व को ब्येन के पक्षों से युकक्‍त* तथा मरुतों को अश्वपर्ण 

ऐ ... बताया जाता है; स्वयं अ्रश्वित्तो" की गति श्येन के समान है श्रोर दघिका अ्रश्व * 
:: हंस है तथा उसकी तुलना श्येन से भी की गई है । फिर भी एकश्श गी शिर की 
: 7 बात अद्भुत्त प्रतीत हो सकती है, परन्तु यदि इसे वास्तविकता पर आ्राधारित न 
:.- मान कर पूर्वक्‍त कवि-कल्पना पर श्राश्चित माना जाय तो इसमें कोई श्रमोखी 


. बात नहीं रह जाती | ऋग्वेद के कवियों ने कई संदर्भों में एकश्शग की ही 


का . कल्पना की है । उदाहरण के लिए, गायों का एक ही सींग (ऋ. ५,५६९, ३) है । 


.... श्रग्तिर का भी एक ही सींग है भ्रौर सोम देवता का तिग्म श्ूंग (६, ८७, ७; 
' ६, ५,:२) भी एक ही है । ऋ० १, १६३, ८ में वणित अ्रबंव भी हिरण्यश्वग 


जे # है भौर उसे 'झवर इन्द्र! भी कहा गया हैं। इसलिये सिधुघाटी के एकश्युंगी पशु के 
का - दो शिरों को उदनिषद के दो श्रज, दो सुपर, दो भ्रद्विन अ्रथवा दो पुरुष मानने 
“में कोई अ्रसंगति नहीं है। इसका श्रशिप्राय है कि वेद में एक ऐसे एकश्यृंगी 
.. को कहपंता की गई थी जिसे पशुओ्रों का भी प्रतीक माना जाता था | 


"० .. (१) जाज्ञी द्वावजावोशानीशावजा ह्यका भोकतुभोग्याथंयुक्ता । 


5 क । :.. वस्तुतः यह कल्पना वैदिक और सिंधुधाटी-परंपरा में एक सी मान्य है। दोनों 
५ : . में एक ऐसे पल्चु की कल्पना की गई थी जो सभी पश्चुओ्रों का प्रतिनिधि माना जा 





(श्वे०ण उ० १, ६) 


7. (२) ऋ० १, १३८, ४; ६५ ५१, ३-४५ $ ५८) २३ ९, ६७, १० । 


(३) ऋ० १, १६३, १। 
: (ड): ऋ० १, ८८ १; ६, ४७, ३१।॥ 


हर (५) ऋ० १,११८, ११;. ५, ७८, ४। 
६) ऋण ४, ४०, ३। . 


(७) ऋ० ६ ६०; १३६ ५, २, ६। 


२८ : स्वाहा सिधुधाटी की लिपि में | रा 
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आम कल आम 


सके । मैत्रायणीसंहिता' (२, ५, &) के अनुसार, अज सभो पशुरूपों का प्रति- 
निधित्व करता है--इसमें पुरुष के इमश्रु, अशव का शिर, गर्देभ के कान, कुत्ते. के - 
रोम, गो के अगले पैर और भेड के पिछले पैर हैं; अतः श्रज में सभी पशुरूप 
आ जाते हैं श्रोर अ्॒ज उन सब का प्रतिनिधित्व कर सकता हैं। पिंधुधाटी के... 
एकश्वृंगी' पद्चु में संभवतः ऐसे ही श्रज-विशेष को चित्रित करने का प्रयत्न किया... 
गया है--उसके निचले जबड़े के नीचे जो गहरी श्रोर उभरी हुई रेखायें हैं वे .. 

पुरुष की इमश्रु हैं; शिर की तुलना अ्रइवशिर से तथा कान की गधे के कान से -. 
हो ही सकती है श्रौर उसकी रोमावलि, श्रगले पैर एवं पिछले पैर क्रमशः इवान, ., 

गो, एवं भेड के माने जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यह पशु मुद्राचित्रों 

में सर्वेत्र एक-सा नहीं है, कहीं श्मश्वुविहीन चिकने सींग और चिकनी गन ही 
वाला? है, तो कहीं इमश्रुयुक्त खुरदरे सींग तथा खुरदरी गर्दतवाला* हैं; कहीं .. 
उसके ऊपर एक पक्षी चित्रित* है और कहीं दो पक्षी' । प्रायः सर्वेत्ष इस पश्ुं.... 

के श्रागे एक दंडारूढ त्रिभुज के ऊपर चतुर्भुज श्रथवा पिरामिड-सा रक्‍्खा हुमा है,... 
परन्तु कम से कम दो चित्रों” में यह चिह्न बिल्कुल नहीं हं। एक स्थान पर इसके .. 
वदले" केवल दंडारूढ़ त्रियुल श्र एक श्रन्य स्थान पर इस बिशल के ऊपर... 
चतुभुज भी रवखा हुश्ना है । इस विविधता का अभिप्राय यही हो सकता है कि - .. 
यह एकख्डृंगी पशु सर्वत्र एक ही पशु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अथवा विभिन्न... 
स्थानों पर उसका श्रर्थ भिन्न-भिन्न हैें। यही बात वेदिक श्रज के लिये भी कही -:. 
जा सकती हूँ | उदाहरण के लिये, उपयुक्त इ्वेताइवतर-उपनिषद के इलोकों में... 
थ्रज को पुरुष माना गया हे श्रोर श्रथवंवेद में वह कहीं पाँच प्रकार का श्ोदन . . 


(१) सर्वेष वा एप पशूनां रूपारि ध्रति, पुरुषस्येव इमश्रूणि, प्रश्वस्थेव शिरो,. गर्दभस्थेव 
: कणो, थुन इव लोमानि, गोरिव पूवी पादो, श्रवेरिवापरो, प्रजः खलु व॑ सर्वाण्येव: जा 
पद्ुनां रपाण्या स्व&वरुन्चे । सर्वाण्येव पशुनां रूपाण्युपतिष्ठस्ते । अल 
(२) मुब्यतः देखिये ॥(0,, 0). 2ए., ४०४) ५०. 46; 66; 702. 2 की 
(३) वही ६७, ६६, ६४. ५६ इत्यादि (प्रा० १७ से २०) जल हे ३ कर 
(४) वही ४६, ६६, १०२, ६१ इत्यादि | (प्रा० १४ से १६ तथा बार मा 
(५) पही 2. ८ए, 93 (आ० २२)। पा 
(६) वही 2!. (ए ३6 (श्रा० २३) 
(७) वही ?]. ८एए. 93 (आ० २२) एफ. 
(८) वही 0], ८एगा, 467 ([धा० २५) 


? »74 (झा० २४) . । हे 
(६) वही 9). टाए, 22॥ [सरा० २६) गा और ह 


ब्राह्मणों प्लीर 'उपनिषदों के प्रतीक स्वाहा ; २६ 
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“ खाने वाला (पञ्चौदन)" है, तो कहीं वह स्वयं श्रग्नि हैं", कहीं तृतीय ज्योति * श्रौर 
: कहीं विश्वरूप । इसी प्रकार ब्राह्मण-प्रंथों में 'श्रज' वाक्‌ (ध्ा० ब्रा० ७, ५, २, 
: २१) है, बह है (श० बा० ६, ४, ४, १५) और है आर्नेय अथवा अग्निषो- 

मीय (श० ब्रा०-६, ४, ४, १५; गो० उ० ३, १६३ तां० ब्रा० २१, १४, ११) 
:बयोंकि श्रंज के भीतर उत सभी पशुओं का रूप हैं जो वाक्‌ ब्रह्म श्रादि के 
-- प्रतीक माने गएं हैं । 


श्रत एव इस एकश्ूगो पशु (अ्रज) के प्रतीक के श्रन्तर्गत उस में समाविष्ट श्रन्य 
.“चिह्नों के हेरफेर द्वारा उन सभी कल्पनाश्रों को मृत रूप देता सम्भव था जो श्रन्य पशु- 
- -प्रतीकों हारा व्यक्त की जा सकती थीं । उदाहरण के लिए सिन्धुघाटी के दो ऐसे 
 -मुद्राचित्रों' को लेते हैँ जिनके ऊपर एक ही लेख है 'वृत्र या 'वृत्रह्ा"; परन्तु एक 
- में एकश्ृंगो पच्चु (अज) का चित्र है श्रौर दूसरे में एक दिश्यृंगी वृषभ में लम्बी 
_ उठी हुई पूछ तथा एक लटकती हुई सूड भी दिखाई गई है। इसको तुलना 
._ स्वरूप ऋग्वेदीय श्रग्नि के दो चित्र ले सकते हैं जिनमें से एक में (६, ६०, १३) 
वह एकश्यृंगी प्यु है जिसकी हनु तीक्ष्ण तथा जबड़े सुदर हैं श्रोर दूसरे 
. (१, १४०; २) में वह विचित्र पशु हे जो भ्रपने एक सुख से वृषा तथा दूसरे से 
'“ बक्षों को खानें वाला हाथी (वारण) बन जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों 
में भ्रेग्नि श्रथवा प्रजापति को कभी श्रइव (श० ६, ३, ३, २२; १३, १, १, १; तै० 
: 9, १, ५, प; ३, २, २, १) कभी श्वेत भ्रश्व (हा० ३, ६, २, ५; ६, ३, ३, 
'. २२; ते ० ३, ६, २१, ४; ३, ६, २२, १-२); कभी उष्ट्रमुख भ्रश्व (छ० ब्रा० 
5 ७, ३, २, १४) तथा कभी अ्रज के श्रतिरिकत श्रज वृषभ (श० ५, २, १, २४) 
_ “के -प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया गया है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
: हैं, बेदिक प्रतीकवाद में अश्ंच भी श्युंगवाला हो सकता है और अज में भी श्रद्वरूप 

: की. समाचेश है । 





(१) अ०चे० ६, ५, ८। 
(२) अजो४ग्तिरजसु ज्योतिराहुरजं जोविता ब्रह्मणे देयमाहु: (० वे० ६, ५, ७) 
(३). एतद्‌ वो ज्योति: पितरस्तृतीयं (झ० वे० ६, ५, ११) 
.. (४) भ० चे० ६, ५, १६-२१! 
. (५) अजे हि-सर्वेषां पशुनां:रूपम्‌ (श० बज्ना० ६, ४, १, ४) 
(६) (०, ए], ८टजञ्ञा, 3798, (श्रा० २८) एफ 252 (प्रा० २७) 
(७) देखिये, 'चणंमाला' । 





३० : स्वाहा .... पिघुवादी की लिपि में .... 
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अन्नाद अग्नि 


श्रव प्रदत्त यह रह जाता है कि सिन्घुवाटी के मुद्राचित्र में स्थित दोनों: “ 
एकश्ूंगी पद्मु किस के प्रतीक हूँ ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वृक्ष पश्नु का... 
अन्न (भोजन) है श्रतः: उपतिषद्‌ के बआ्राधाद पर यह स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती कि इन दोनों में से एक अन्ताद' (भोजन को खाने 
वाला) है। उक्त मुद्राचित्र (सं० ८) में नीचे दो कोनों पर जो लिपिचिक्ृ हैं, 
उनसे भी यही संकेत मिलता है कि इस चित्र में श्रन्ताद और अन्त, भोकिताओऔर ४“ - 
भोग्य दोनों का समन्वय किया गया है । वायें कोने पर स्थित चतुमु ज अपने में 
निम्मलिखित प्रतीक छिपाए हुए है-- ढ 0 को 


(१) एकत-इसका प्रतीक चतुभु ज का अविभक्त शब्रद्धाँश हैं।.. ु 
(२) हित-इसका प्रतीक दो समान भागों में विभक्त उसका द्वितोय अर्दश है। . 
(३) त्रित--इसका प्रतीक द्वित ओर एकत प्रत्तीकों के संयुक्त रूप से बनता हर जि | | 
एकत्त, द्वित और त्रित को एक हो चतुभुज के भीतर रखने का यह अभि- - 
प्राय हे कि यहाँ इन तीनों का एकनित रूप दिखाया गया हैँ जिसमें उक्त तीनों. : 
रूप व्याकृत होकर भी एकग्रत हैं। तीनों रूप परस्पर पथक नहीं हुए, . इस है 
कल्पना को व्यवत्त करते के लिए उक्त चतुभुज के पास ही एक दंडाहुढ* त्िभुज “._ 
। पा जिसमें दंड धमाका चोतक हैं और त्रिभ्ुज 'ज्रि! का है । इस प्रकार बने - 57 
हुए शब्द 'अत्रि! का साधारण अर्थ हुआ 'तीन नहीं? परन्तु ब्राह्मणग्नंथों ने इसकी 
व्युत्तत्ति अद (खाना) घातु से करके इसमें अत्ता (खाने वाला) के हिलिष्टार्थँ 
का भी समावेश्ञ कर दिया है। अतिसूचक चिह्न के साथ ही पास में अग्नि! 
हलवा लि सक अतः कुल मिला कर तीनों चिहक्त का अथ्थे हुआ 'एकत्रित 
भत्ता (अत्रि) भ्रग्ति। ब्राह्मणों में अग्ति के इसी रूप को अ्रन्ताद भी (तै० २ 
५५७, रे) कहा गया है और वह झज्भपर, भ्रचि तथा धूम-झूप सें त्रिवत्‌ (कौ० : 
२5,१; श०६, ३, १,२५) भी है । इसी कल्पना को आध्यात्मिक रूप देते. पर, 





(१) छु० क० तयोरन्‍यो पिप्पल॑ स्वाहत्ति, भ्रथवा श्जो हा दो _ 2834. 45 
न ्ं हद पं अथवा श्जो ह्यंको चुबमाणोश्नुझेते । (ड्वे० ड़ 2 
(२) देखिये 'संबवंधित लिपि-चिन्हः । हा, थम 
(३) झत्तिहि नाम एतद्‌ यदत्रिरिति (श० १४, 9५. 7 8 कक 38 
हर हु ््प पु हि ञ्ः रे सर हि हा 
हे ० १४, ४, है २); सु वेब: सोश्ताउस्तिरेव सः(ध० ा 
(४) देखिये. 'वर्णंमाला! । ड ह . अल स 


.. -। बाहणों भ्रौर उपनिषदों के प्रतीक स्वाहा : ३१ 
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... श्रात्मा को वाके, सन तथा प्राण की दृष्टि से त्रिविध माना' जाता हूँ और क्रमशः 
5 शारीर, तेजोमय तथा श्रमृतमय कहा जाता है' अ्रथवा शुद्ध भौतिक रूप (बहि- 
... रांत्मा) में दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष तथा पुच्छ की दृष्टि से त्रिवृत माना जाता 

के है । यह प्रात्मा अग्नि (ते० ३,१०,११,१) सिन्धुघाटी के मुद्रा-चित्रों में जब 


त्रिवृतरूप में चित्रित किया जाता हैतो उसके तीन शिर होते हैं (प्र० ३०) जिनमें 


, से एक कभी एकश्वृंगी पद्चु का भी होता है श्ौर कभी तोनों हो ह्िश्यृंगी होते हैं । 


यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस चित्र पर सात का श्रंक सात अ्न्नों का तथा 


ह + अ््रि! शब्द भ्न्नाद अग्ति का सूचक है । एक दूसरी दृष्टि से स्वेतोमुख श्रन्नादर 
._.. श्रग्नि:के सभी श्रोर मुख होते हैं (श० २,६,३,१४५) और आत्मा को षड्विध 
: . कहा है (कौ० २०३); इसी दृष्टि से सिन्धुघाटी में छःमुखवाले पशु-चित्र* 


(श्रा० २९) भी मिलते हैं जिनमें यद्यपि मुद्रा त्रुटित हो जाने से सभी सुखों को 


. : पहिचानना कठिन है, परस्तु श्रनुमानतः उक्त त्रिवृत श्रग्नि के चित्र में जो तीन शिर 


: दिखाए गए हैं उनके भ्रतिरिक्त सर्वेतोमुखरूप में चोता, भेंसा भौर गेंडा के शिर 


उप : और सम्मिलित किए गए' हैं । इसी चित्र का रूपान्तर एक अन्य मुद्रा" 
“पर भी सिला है जिसमें पूरा दिर तो केवल एकश्टृंगी पशु का ही बन पाया है 
-. परन्तु अ्रन्य पाँच शिरों के स्थान पर उभरे हुए पाँच श्रद्ध दिखाये गये हैं । 


इस चित्र को एक विशेषता यह है कि इसमें एकश्यृंगी शिर के नोचे ११ का 
अ्रंक बना हैं झोर शेष पाचि स्थानों पर क्रमशः डेढ़ उकार, अयज अग्नि, वत्र तथा 


. .इंढु शब्दः लिखे हैं। इन छः में से इंदु का वत्र, श्रग्ति का श्रयज श्रोर सम्भवत। 


(१) एतन्मयो वाइग्रयमात्मा वाइमयो सनोमयः प्राणमयः (श० १४, ४, ३, १०)। 


(२) _ यश्चायमध्यात्मं, शारीरस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषोध्यमेव, सयोव्यमात्मेदम मृतमिदं ब्रह्म द॑ 


“ सर्वम्‌ (शं० १४, ५, ४, १) । 


(३) सर्वेतोमुखोध्यमग्नि: । ततो हयोष कुतद्चास्नावस्थादधति तत एव प्रदहति । तेनेष सर्वततो- 
. - . मुखस्तेनान्ाद: (श० २, ६, ३७ १५) । 


: (४) घडज्भोध्यमात्मा पड्विघः (कौ० २०, ३) । 


। ... (५) 'शाए, ९). ८डदा, ३83 (श्रा० २६) । 
कह 


(६) तु० क० एव, 5048४, ८ िल्फ जिशा: णा वात एंसोश्ब००, ए०, 
वा, ए, 379 


(७) ४३०६८०७; 8., पिया: फऋषच्ग्एब्नणा॥, ए० गा, 0, >0एग7त, 647 (प्ला० 


३१), 


हक (5) देखिये “बर्णामाला! । 





३३ : स्वाहा ४ : सिधुधाटी की लिपि में 


/2७२९७/१७०८९७०/ ० 





“7 





/ 5१७ 





चतजतत>ी-ी तीन 


वायुयूचक" डेढ़ उकार का ११ श्रद्धू श्रावरक है । इसी प्रकार सम्भवंत: उक्त - « 
छः पशुओं में से भी तीन क्रमश: उकार श्रग्ति तथा इन्दु के प्रतीक- हैं. शौर शेष. . 
तीन क्रमशः उनके आवरकों के । 8 
सवंतोमुख अ्रग्नि के उक्त दो चित्रों में से पूर्नचित्र में सभी छः सुख 
एक ऐसी हृदयाकार वस्तु से जुड़े हैं जिसको ब्राह्मणग्नंथों की 'उडखा! कह 
सकते हैँ। उखा साधारण भाषा में एक यज्ञपात्र है जो श्रग्ति का प्रतीक: .. 
है श्रौर आत्मा के अग्निर्प होने से श्रात्मा' का भी । छारीर में. 'उदर का. 
नाम भी उखा* था, उसीके अनुकरण पर उखा-तामक यज्ञपात्र बना था। 
उदर से अ्भ्निप्राय हृदय से ही रहा प्रतीत होता है । हृदय ही शरीरगत यंज्ञ का. : 
केन्द्रस्थान है जिसमें मूर्धा, मन, श्रीत्र, वाकू, शरीर, रेतस्‌ (तै० ब्रा० ३, १०, “- 
६, ४-६) ओर शआात्मा (श० ३, ६, ३, ५) भी श्राश्चित बताये गए हैं; - इसी . . 
लिए हृदय के प्रतीक उखा-तामक यज्ञपात्र को भी अरितनि का परे, यज्ञ का . 
शिर तथा योनि कहा गया है। महाभारत में अ्रग्नि (श्रात्मा) तथा उखा के. 
सम्बंध को स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि अ्रग्ति नित्य है श्रीर उसका प्रतीक - 
उखा' उससे भिन्न हैं । भ्रतः सिन्धुघाटो के उक्त चित्र में वह हृदयाकार वस्तु -. 
जिससे सभी छ: छ्विर जुड़े हुए बताए गए हैं वह उखा हो है। इंसी उखा'.. 
के दो भाग होकर सिन्धुघाटी के दो वकार बन जाते हैं जो आत्मज्योति के दो. : 
खंड प्रतीत होते हैं-- एक वरुण श्र दूसरा वृत्र । इनमें प्रत्येक को श्रागे शरडें- 
उखा कहा जाएगा। इन्हीं दो खण्डों को भ्राकृति ८ में दो सम्रीवशिरों की अ्र्ध-.. 
उखात्मक ग्रीवाभंग द्वारा व्यक्त किया गया है | अत: प्रइन होता है कि सिच्धु- . ; 
घाटी के सर्वेतोमुख चित्र में जो छः शिर दिखाए गए है वे भी कहीं इन्हीं दोनों... : 
से किसी प्रकार सम्बन्धित तो नही हैं ? शक मे हे. 
वृहंदारण्यक-उपनिषद्‌ को सहायता से इसका रू 


पष्टीकरण प्रस्तुत किया... 
जा सकता हैं। इस उपनिषद में सात श्रन्नों 


शोर चार धनों का उल्लेख है - 
- (3) अरध्यद्धों वायु: । 
(१) भात्मेवोखा (धा० ६, ५, ३, ४; | 
(२) उदरम्‌ उला (छा० ७, ५, १, बे 0 
। ) है एतदरनेबदुख्ा (छा० ६, २, २, २४) | 
४) शिर एतव्‌ यज्ञस्प यदुखा (धा० ६, ४५ ३, ८ ६ ७५ रा 
(५) बोबिय जा (ध० ७, 4 २, या लीक मक 2०88: के 
(६) धन्यों हि भ्ररिनि: उखाप्यन्या नित्यमेषमवेहि भो: (म० भो० १२ ३, १४, १५,) है 
पे * 7-8 + ५१ ॥। । 


ब्राह्मणों भौर उपनिषंदों के प्रतीक ह स्वाहा : १३ 





3५  (१,४, १७; १, ४, १-३) इन्हीं को पूचित करने के लिए ग्यारह का अंक 
है ु हि “सर्वतोमुख पंथ्ु-चित्र* के नीचे लिखा है श्रोर यही अ्रंक चित्र ८ के चोचे दाहिनी 
. श्रोर है जिसके पास चंतुष्कोण के भीतर सात भ्रन्त श्रौर चार वित्तों के द्योतक 
. . लिपि-चिह्न हैं। चित्र ८ के वृक्ष-चित्र में इन्हीं ग्यारह की श्रन्तवित्त-समष्टि 
. - को व्यक्त करने लिए सात बड़ी पत्तियां श्रौर चार कोंपलें बताई गई हैं। 
_.  सवंतोमुख३ चित्र में ग्यारह के अद्धू के नीचे जो पोत वकार का लिपि-चिन्ह बना 
है उसके भीतर दो का अज्धू यह सूचित करता है कि यहाँ पौन का दूंना श्र्थात्‌ 
ढ़ वायुसूचकरों वकार श्रमीष्ट है। 'ब' के यही दो पुर्ण लिपि-चिन्ह ८ में 
ह _एंकशू गी पशुद्धय के दो ग्रीवा-भंगों में समाविष्ट कर दिए गए हैं ओर दोनों मिल 
कर सस्पुटरूप में छःमुखी * पश्चुचित्र में केन्द्रवर्ती उखा का निर्माण करते हैं। इस 
. उखा में दोनों का समावेश होना इसी से स्पष्ट है कि उस चित्र में एक ओर उसी 
: : झखा श्राकृति' से. विपरीत दिक्षाश्रों में निकलते हुए दो वकार दिखाए गए हैं । 
.. | श्रतः भ्रा०८०३२ में एकादशी भ्रस्नवित्त समष्टि के साथ ही दो संयुक्त सम्रीव-शिरों 
- “की ग्रीवाभंगिमाश्रों द्वारा जो संयुक्त वकार चित्रित किए गए हैं वे वही हैं जो छः- 
४ . भुखी*' चित्र में. ग्यारह के श्रद्धू के नीचे वायुसुचक डेढ वकार के रूप में खण्डश! 
/ दिखाए शा हैं 
- इस: विश्लेषण .से- ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धुघाटी में उपनिषद्‌-परम्परा 
,. “की एकादशी श्रन्तवित्तसमष्टि को त्रिवर्णा श्रजा (त्रिगुणात्मिका प्रकृति) के स्थुल 
| . विकसित रूप को सपर्ण वृक्ष द्वारा इंगित किया जाता था भर उसी का ज्योतिर्मय' 


:... सूक्ष्म रूप-दो भ्रद्धे उंखाश्रों के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता था। बृह॒दारण्यक- 


. उपनिषद्र की-उक्त एकादशी अन्नवित्त समष्टि में सूक्ष्म अन्त तीन माने गए हैं 
“झौर वे. है चाकू, मन भ्रौर प्राण या इन्द्र जिन्हें प्रजापति ने श्रपने लिए सुरक्षित 
. “ रबखा है; इन्हीं के संयोग से श्रात्मा वाड मय, मनोमय श्र प्राणमय होता है । 


(१) ५एछ, ए०, व्‌ 0), जुटएा, 647 (क्रा० ३१) 


'.  . (२) देखिये श्रंत में वरांमाला । 


-.. (३) शरक्ए ए0. वा 0. जुटशात, 647 (आ० ३१) 

,.. (४) यदयमेक एंव पवतेड्थय कथमध्यर्ध दइति यदस्मिन्निदं सर्वमध्याध्नोंतितेनाध्यर्थ इति (श० 
:.... .. १४, ६, ६, १०) तु० क० श्रध॑ ह प्रजापतेर्वायुरघें प्रजापति: (० ६, २, २, ११) 

.. (१) शाट, ए०,]ा,. 9, ८डा, 383 (श्रा० २६) 

० (६) भाण् २६।..#.. 

. (७) श्रा० -३१.। 

(८) १; ४ ३। ऐे 





0 जप हब िघुधादी की-लिंपि में का 
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इन्हीं को विज्ञात, विजिज्ञास्य और श्रविज्ञात कहा गया है' । इन तीनों की .. 

ज्योति का नाम क्रमशः अग्नि, आदित्य तथा इंदु है और इनके . शरीर कऋमशेः . : 

पृथिवी, द्यु तथा आ्राप: कहे जाते * हैं। सिन्धुघाटी के छःमुखी चित्र में (आ० ३१) 
जो छः नाम मिलते हैं उन्तमें से ३ तो इन्हीं तीन ज्योतियों के प्रतीत: होते हैं। “*« 
और इनमें से प्रत्येक के साथ एक अन्य नाम उस ज्योति को आ्रावृत रखने वाले... 
शरीर का है। श्रतः इंदु ज्योति का श्रावरणशरीर वृत्र, अग्नि का श्रयज: तथा: द 
श्रादित्य (वायु) (जिसे दो पौन बकारों द्वारा व्यक्त किया गया है) का एकादशी पी 
अन्न-समष्टि (अद्धू ११) बतलाया गया प्रतीत होता है । इसमें से श्रादित्य (वायु) - द है 
हो भत्ता, अत्रि या श्रन्नाद अग्नि है, इसीलिए वह अस्नवित्त समष्टि से घिरा हुआ्ना . 8 
बताया गया हैं; यही भोकता (जुषमाण:) भ्रज तथा पिप्पली खाने वाला सुपर्ण के “ 
रूप में वर्णित भ्रज्ञ अ्रनीश* पुरुष है । इसके विपरीत श्रयज से श्रावृत होने वाली: * 
श्रग्ति ज्योति श्रवाहारी अज या सुपर्णुरूप में वणित ज्ञ ओर ईश पुरुष है... 
जिसे इसका ज्ञान तो है कि श्रजा (प्रकृति) को भोगा जा रहा है- (अन्त को. . 
खाया जा रहा है), परन्तु वह स्वयं उसे नहीं भोगता, केवल देखता है। इंन .. 

दोनों ज्योतियों को संयुक्त ज्योति इंदु (सोम)* हे जो उपनिषद्‌ में इन्द्र (प्राण)... 
के अन्तर्गत मानी गई है श्लौर सिन्धुवाटो में जिसके श्रावरक शरीर का घास बृत्र - : 


बताया गया हैं। इसी अवस्था को इंगित करते हुए ब्राह्मसा-्रंथों में इंदु.. श्रथवा . .... 
सोम को वृत्र” कहा गया है । का जा 


सिंघुघाटी में उक्त तीनों ज्योत्तियाँ श्रपने-अपने ध्वरीरों से आवत पुरुष. रूप में 
चित्रित को गई हूँ । हड़प्पा" की एक तिपहली मुद्रा पर तीच पुरुषों के चित्र हैं . . 
जिनमें से एक शिरहीन होने से “अज्ञ' पुरुष श्रन्नाद का प्रतीक लगता है, दूसरा  * 
हस्तरहित होने से अकर्ता तथा शीर्षस्थानीय 'कः वर्ण से '्ञः पुरुष का प्रतोक 


दृ ० 3० १, ५ $ ४०१०१] 
वही १, ५, ११-०१३॥ 


! 
) है? आदित्य को माता घदिति को व्यूत्तत्ति “स्व वा ध्रत्ति इति तंददतेरदितित्वम्‌* - 
(४० १०, ६, ५, ५); श्रश्नि > भ्रदिति (श० १, ४, ५, १३) ५ अं 
) इव० उ० ४, ५-७; १, ६। ४ ० शेड 

) 


ग्रेम्े दाइइस्टः - लडकी हा 
(७) बूदों वे होम आवोत (५ है, हो हर (६३ सोमो वे राकेखड देर १, २६)... 
आग ० ही 2 या 5 
प 90]0 ४8६79 ५, पऊ,क३ हे | है आज 
क (भा ० ३३) 7 ४25, 3504 ए३४०४५ मे ा मम ?]2६९ ए्या, 3०5 पा 


रस, 


का ब्राह्मणों भर उपनिषदों के प्रतोक साहा. : ३४ 
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है हैः झोर तीसरा संपूर्णपुरुष होने से तथा श्रपने दोनों हाथों की मोड़ों द्वारा 


दो उकारों -को सृष्टि करने से उक्त दोनों पुरुषों की ज्योतियों का संयुक्त 


रूप अतोतत होता है । एक विशेष उल्लेखनोय बात यह है कि इन तीनों 
: पुरुषों के साथ आंवरक वत्र का लिपिचिन्ह है, परन्तु जहाँ पहले एवं दूसरे पुरुष 

. के साथ समूचा वृत्र-चिन्ह है, वहाँ तीसरे के साथ श्राधा ही वृत्र-चिन्ह रह जाता 
है। इसकां निष्कर्ष यह निकला कि उपनिषद्‌ तथा चित्र में तीनों ज्योतियों के 

. “दरीरों के जो भिन्न-भिन्न नाम बतलाये गये हैं वे वस्तुतः वृत्र-तत्त्व के ही रूपांतर- 
' मात्र हैं। जो ज्योति जितनी अधिक तेज होगी श्रावरक वृच्र का श्रावरण उतना 
. . ही कम होगा, इसीलिये तृतीय पुरुष में श्रावरक वृत्र का श्रर्धाँश् ही है, क्योंकि 
. . इसके भीतर अन्य दोनों की ज्योतियों का एकत्र होना उसके दोनों हाथों की मोड़ों 
से बने - दो -उफारों से प्रकट होता है। इन्हीं तीनों पुरुषों के चित्र एक दूसरी 

_ मुद्रा" पर एक अन्य प्रकार से मिलता है | यहाँ चौकी पर एक पुरुष योगासन में 


- बैठा हुआ है जिसके दोनों श्रोर दो नग्नंपुरुष भ्रपनी-भ्रपन्ती ज्योति का प्रतीक 


'.  (श्रा०३५) उकार भेंट कर रहे हैं । इन दोनों पुरुषों के पीछे जो एक-एक श्रहि 
“अपने फण की छाया सा करता: हुआ खड़ा है वह उसी बृत्र का प्रतीक है जो 
पूर्व चित्र, (श्रा० ३४) में. उन दोनों के साथ सम्बद्ध बताया गया है क्योंकि 
-' अन्यत्र' दोनों सर्पो का चित्र बताकर साथ हो 'मन वृत्रापौ द्वौ' लेख भी मिलता 


.. है, और इसी चित्र के पोछे 'उ वृत्रह्म/! लिखा है श्रोर, उससे नीचे एक उड्डोयमान 


" - देयेन समान सुख वाला श्रज है जो तृतीय पुरुष का प्रतीक लगता है । इसी की 
तुलना एक श्रन्य चित्र' से की जा सकती है जिसमें एक श्रोर 'मन वत्राप' लेख के 


... साथ दो सपपे हैं भौर. दूसरी शोर भ्रत-भ्रन के बीच 'उ श्रत्रि! लिखा है। तृतीय 


- प्रेरुष के शिर के ऊपर दो उकार संयुक्त रूप में दिखाये गये हैं ; इससे स्पष्ट है 
हक कि वह अन्य दो. पुरुषों का संयुक्त रूप है। इस पुरुष के श्रासन के नीचे दो मेंढे 
खड़े हुये हैं जो अन्य. चित्रों में उक्त दो पुरुषों से संबद्ध दिखाये गये हैं । ये दोनों 


.. : मेंढ़े क्रमशः अज्ञ और ज्ञ-पुरुष के मन के प्रतीक हैं। समस्त चित्र को समभने के 


लिये इसके ऊपर 'वन्नद्वय त्रिवृत श्रकार' लिखा है, जिसमें से वृत्रद्यय' से. श्रभि- 


(१) ॥शए४,, ए, टा 5॥ 9,(श्रा० ३४); धा0,, 0), ८ह़णा, ४०३) ए७, 270 
(झा० ३५) ९2 ॥ हे 


(२) /०७४,, ?]. 2, $6व) व 7--०,० 
१४ (३) एफ, 0],:5; ४-७० (श्रा० १०) 





३६ : स्वाहा ह । बविधुधाटी व 


२०093 0 दादी मादक थक ही 
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प्राय दो सर्पो से हैं और जिवृत अकार पुरुषत्रय का द्योतक है। एक चित्र' में ११... 
पीपल-पातों से युक्‍कत वकार (जो कि वरुण क्का प्रतोक है) के नीचे इन्द्र खड़ां है. . 
और उसके सामने अपने चक्षुहोतर,नग्न,मन-मेष को पीछे किये हुये अन्न पुरु प॑ तर्ता- ... 
वस्या में हाथ जोड़ता तथा चिड्गिड़ाता-सा है; सम्भवत: इसो अनुनय-विनय के... 
फलस्वरूप उसे पाँच पत्तियों का वकार (वरुण) मिल जाता है जिसके नीचे वह :... 
चित्र ३७ में हृष्टपुष्ट (उक्त दीनावस्था से विपरोत) दिखाई देता' है और 
एक अन्य चित्र? में शिर पर त्रियूल धारण करके अपने नग्न अंथे मेंढ़े को अष्ट-पर्ण : 
वकार के भीतर स्थित त्रिगुलघारी देव के सामने श्रपने नग्न, अंब मंन-मैपष को. 
करके ऊपर खड़े हुये छः पुरुषों (जो पाँच कर्मेन्द्रियों सहित वाक के प्रतीक हैं) 
को दोनों हाथ उठाकर बुलाता हुआ श्रन्नपूर्णा प्रकृत्ति को भोगने के लिये आह्वान-,... 
सा करता है । है ह । 
इससे विपरीत एक श्रन्य चित्र में एक छः पत्रों वाले धकार के भीतर स्थित 
शूल वषटधारी व्यक्ति के पास त्रिशुलवषट्धारी पुरुष झुका हुआ एक पत्ते को 
स्पर्श कर रहा है ओर उसका पुरुष-मुखी मन-मेष स्थिर-भाव से अपने आयत 
तेन्न से देख रहा है। पूर्व-पुरुष के मेत्रहीन मेष के विपरीत आयतमैत्र-मेष से 
संबद्ध यह उुरुष स्पष्ठतः द्रष्टा प्रतीत होता है; इस्तीलिये इसके पासं:खड़े हुये 
सात पुरुष पंचज्ञानैन्द्रियों सहित बुद्धि के प्रतीक समके जा. सकते हैं और देंव 
के आवरक बकार की छ: पत्तियाँ मन-सहित छ;: ज्ञानेन्द्रियों के विषय हो सकेते 
हैं। सिधुधाटी की एक अन्य मुद्रा* (आ० ३६) में भी ये सप्त पुरुष चिंत्रित 
भाष्त हुये हैं जहाँ पर धर, र, च, त, व, श्र श्रौर म ऋमश ध्राण, रसना, चक्षु, - 
तवक्‌, वाक्‌, श्रोत्र तथा मन के सूचक हैं | यह . चित्र ऋग्वेद के तौग्रयोपाख्यात 
(१, १८२, ५८) में भी प्राप्त होता है। वहाँ उस वक्ष को जानने की इच्छी 
(६१) हा ४४७, एड5०४ए०प०+5५ 2 सिभग्एए09, शिबाट जुटा ३376 


(२) आन ४४७, सैडट३एव ४००६ ४६ घरथब7ए98, शिगर ऊंट, ३77 
0 8 ता: 8" 
। 5 2 हा पा 3६ /०व्पु०्वंब7०, 05६० जटछाज, 8 

ह (४) कह पएश5, फेरंटकए2पं0ा$ 2६ घ्याक994,. 2]80० जेट, 25 
* 2 पदरीशिारम उदलिणा लो पर वीधयो वा 


घत+: पयपस्वजत | पर्णा मगस्य 
चां मानाप्न उत्यमवो चम्‌ ( ऋ ६१३, १ैथ२,७-८ ) 


पद वां नरा नासत्याववृष्याद्‌ यदें 


ध् ९ हा 


हा 





. . ब्राह्मणों भ्रौर उपकिषदों के प्रतीक । स्वाहा : ३७ 


"9०० 5७८२/१५० १० १०८:५५१५५८" 
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है प्र प्रकट की गई है जो अ्रणंस' के मध्य में स्थित है श्रोर जिसका तौग्रथ ने परिष्व- 
"जन किया “(परिंषस्वजत्‌) है; इसी प्रसंग में एक ऐसे मृग का भी उल्लेख है 
- » जिसके पत्तों के समान किसी व्यक्ति को अ्रश्विनौ ले आते हैं और कुछ ऐसे 
. - व्यक्तियों (मानासः) की शोर संकेत है जो अ्रद्विनौ की स्तुति, संभवत: इसी 
ह ... कोये के लिये करते हैं | स्पष्ट है कि सिधुघाटी के मुद्राचित्र में चित्रित पीपल- 
.: वक्ष ही ऋग्वेद का रहस्यमय वक्ष हैं और उप्तमें परिवेष्टित पुरुष ही तोग्रय है; 
:” इसो प्रकार वहाँ के मेष को ऋग्वेद का मृग तथा उसके सामने क्रुका पुरुष ही 
' . ऋणगेंद: का. वह व्यक्ति है जिसे अश्विनो ले आते हैं। मुद्राचित्र के सप्त पुरुष ही 
-.... ऋग्वेद के .'मानास/ समझे जा सकते हैं। यहाँ पर तौग्रूय तृतीय पुरुष प्रतीत 
.. होता है जिसके - लिये अ्रश्विनौ (श्र शौर भ्रज्ञ पुरुष) मानव-शरीररूपी नाव 
_  (प्लवें) . बनाते . हैं जिसको. 'आत्मन्वन्तं पक्षिणं*” (ग्रात्मा से युक्त पक्षी ) कहा 
:. गया है | इस नांव की तुलना सिन्धुधाटी* के (श्रा० ४०) उस मयूर-चित्र से 
कर सकते हैं जिसके भीतर एक पुरुष (श्रात्मा) की श्राकृति भी दिखाई गई है। 
 जंठल (जठर* ) की जो चार नावें अ्रश्वतो द्वारा प्रेरित होकर इस तोग्रूय को. 
शरण से पारं करती हैं वे संभवत: आननन्‍्दमय पुरुष के क्रमश: विज्ञानमय, मनो 
मय, प्रारंसय और श्रन्नमय फोश हैं जिनका वर्णन तैत्ति रीय-उपनिषद्‌* में पक्षधारी 
“पुरुषों के रूप में किया गया है। षड्विशन्नाह्मण' के अनुसार पुरुषरूप आत्मा 
! (इंद्र). के पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को ही इंद्र के हरी कहा जाता है श्रौर श्रन्य 
ब्राह्मणों केअनुसार भी इन्हों पक्षों के कारण आ्रात्मा को पक्षी" भी कह सकते 
' -. 'हैं। हड़प्पाः से प्राप्त श्रस्थि-कलशों पर एक उकार चित्रित होता है जिसको 
5 ऊपर आत्मं-ज्योति का प्रतीक बताया गया है। उसके ऊपर बने हुये मयूर 





हि ) युवमेत चक्रथु: सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिशं तौग्रचाय कम । (१, १८२, ५) 
कं है (२). ४३४१॥० $व्रापफ ए४७, फऋटबएबपं0ा5 4६ जि्ावए792, 296 7 2 
; : “(३) तु० क० श्रप्रिवेंदेवानां जठरम्‌ (तै० २,७,१२,३) मध्यं व जठरम्‌ (९० ७,१,१,२२) 


इससे स्पष्ट है कि जठर की नावें श्रान्तरिक वस्तुयें हैं 


* (४) श्रवविद्ध त्तौगयमप्स्वन्तरनारम्भणों तमसि प्रविद्धम । 


.. चतल्नो नावो जठलस्थ जुष्टां उदश्विभ्यामिषिता; पारयन्ति ( १, १५२, ६ ) 


5. (३) ते० -उ० २ २-६ । 

(६) पू्व॑प्रक्षावरपंक्षौ वा.इंद्रस्य हरी । ताभ्यां हीद॑ सर्व हरति ( ष० १, ६ ) | 

- (७) हा० ३,.१, ६;५,७,२, ३; तां० &, ४, ८५; ऐ० २, २४; ते० १, ६, ३, ६० 

' (८) देखिये हनाण $85800, वरिट्ज तंशा। 07 पह फिवंपड एासोडबधर००0, ७०, वा 


- .. पू० १५-२० १ 


इ८ : स्वाहा । सिंघुधादी की लिपि में ह 


4८८७८३७०३५८७/५५८९७/५७/५८०७०१५०५०५०१५१५५५१५७८४७१४१४८४:७८४४४४थ४ 
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पक्षियों से प्रकट है कि इस श्रात्म-ज्योत्ति को वहन करने वाले श्रच्नमय, प्राणमय,.. 
मनोमय, विज्ञानमय कोश ही पक्षीरूप नाव कहे जाते थे जिनका श्राश्रय लेकर हे 
आत्म-ज्योति मृत्युरूपी श्रणंव को पार करके पुनर्जन्म प्राप्त करके श्रन्य स्थूल.... . 
शरीर को ग्रहण करतो थी । ग्रात्म-ज्योति के साथ उसके कतृ पक्ष और ज्ञातृपक्ष 
संभवत: सूक्ष्मरूप में सर्वथा संयुक्त माने जाते थे; यही अश्विनी श्रथवा इंद्र के... 
हरी हैं जो उसको ले जाने वाले हैं शर इन्हीं के प्रतीकस्वरूप दो - सम्रीव. एक-. -. 
श्ृंगी शिर चित्र ८ के वृक्ष पर दिखाये गये हैं । श्रतः ये दोनों शिर उसी - 
आत्मज्यो तिरूपी अब्व अथवा श्रज” के माने जा सकते हैं जिसका उल्लेख ब्राह्मणों. 
श्ौर उपनिषदों में वृक्षरूप में भी प्रस्फुटित होता" बताया है । 
अश्वत्थ-वक्ष हि 
इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता हैँ कि मानव-दारीर ही वक्ष. है और .. 
उसमें परिवेष्टित पुरुष आत्मा का एक रूप है जो करमेंन्द्रियों ज्ञानिन्द्रियों के सब्दर्भा : 
में भ्रज्ञ (कर्ता)तथा ज्ञ(ज्ञाता)रूप में द्विविध हो जाता है । यह वृक्ष स्वयं प्रकृति- ... 
_निभित हैं और पुरुष कें द्विविध रूपों को अन्नवित्तरूपा भोग-सामग्री प्रस्तुत -करता ... 
है जिसे वृक्षों के पत्तों के रूप में दिखाया जाता हैं। क्रिया और ज्ञान दोनों के लिये .. 
इच्छा-शक्ति की प्निवाये श्रावश्यकता होती है, श्रतः कर्ता और ज्ञाता के संयुक्त ... 
: रूप को तृतीय पुरुष (इंद्र या प्राण) माना गया है जो उक्त वक्ष द्वारा परिवेष्टिव . 
ता है भर उपनिषद्‌ के अ्रनुसार श्रपने में इंदु और श्राप: को समाविष्ट किये . 
हुये हैं। प्रकृति पुरुष के लिए वरुणत्व भी देती है और वत्रत्व भी । वरुण-रूप 
में. वह सहायक हूँ और वृत्र-हूप में आवरक या बाघक होकर बंधन पैदा करती . 
हैं। वृत्ररूष से प्रभावित होकर पुरुष के. कर्ता और ज्ञाता-पक्ष : परस्पर संघर्ष ... 
करते हैं (कौरव-पांडव का युद्ध होता है) इन दोनों के प्रतीक दो चीते हैं .. 
जिनका दमन करने में आ्रात्मा- (तृतोय पुरुष ) भी तभो समर्थ होता हैं जब वह: 
अपने शिर पर सूर्य का तेज घारण करता है, जैसा कि एक मुद्रा? चित्र में दिखाया. . ह 
गया ह। इसका कारण हूं कि सूर्य-तेज परमात्मा की सर्वेज्ञता श्रौर सर्वेश्ञवित- 
मत्ता का प्रतीक है जिसको श्राप्त करके ही आत्मा वच्न को श्रपना दास बता कैर - 
अपना सहयोगी वना लेता है। एक श्रन्‍्य चित्र * में इसी विचार को व्यक्त करते .. # 
(१) ऐ० ब्रा० १०, ६, ४ १; १, 


४, १, ३० इत्यादि । - 2 
२) यचनत्‌ शुष्क्राय ह 
(६ ) (ला डर हु श बूयात्‌ जायेरतू एवं श्रस्मिन शाखा प्ररोहेयु: पलाशाति ; 


(३) शाप? 9०7" ऋाए, ०५] 
(४) वही, 2४४८ (), 5८४) ग्न्ल् कट 
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: एक संश्लिष्ट वर्ण प्रस्तुत किया गया हैँ जिसमें “श्रत! शब्द के ऊपर वृत्र और 


-« दायें: बायें वरुण” सूंचक अ्रपद्षय तथा मन सूचक मकारद्वय लिखा है। वृत्र का 
7 सहयोग प्राप्त कर लेने से वृत्र के प्रतीक गेंडा श्रौर चीता शांत होकर खड़े हैं; 


. . इसीः बात॑. को .संकेत करते हुए तृतीय पुरुष सम्भवत्तः भ्रन्चमय पुरुष के प्रतीक 
. : गौर,को चित्र में शान्‍्त करते हुए नांद में रखे पेय को पिला रहा है। यह 


 - तुरीय पुरुष ही-ब्राह्मण-ग्रंथों का प्रजापति! (अ्रग्नि)' है जो श्रदव (प्राण या 
... इंद्र) होकर वक्ष में प्रवेश करता है श्लौर जिसंके फलस्वरूप इस वृक्ष को भ्रइ्वत्थ 
-” कहा जाता है | शंरीर-वक्ष में प्रविष्ट हुये इस श्रद्वरूप प्रजापति में सभी 
ह : "देवता? समाविष्ट हैं और इसीलिए भ्रश्व को वेश्वदेव कहा जाता है श्ौर इस 
: रूप में अग्नि सब - देवों तक यज्ञ को वहन करने वाला कहा जाता* है। इस 


.:.. प्रकार इसी को शक्ति से दारीरस्थ इन्द्रियादि देवता शक्तिमान्‌ होते हैं । 


अ्र्वत्थ-वक्ष की गौ 


5-० प्रजापति की जो शकित अ्रइवत्थ-वृक्ष (शरीर) के देवताशों को शक्तिमान्‌ 
. करती है.उसका ताम गौ है। प्रजापति' उसका निर्माण प्राणों की सहायता से 
. करता हैं । यह गो श्रजख. सोमरूप (ह० ७, ५, २, १६९) होने से सब देवताश्ों 

.. को शक्ति का स्रात है श्लौर वेश्वदेवी” कहलाती है। यह गोरूप शक्ति ही इंद्र- 


 . हूपी आत्मा का वज्च है जिसे सये-लोक से प्राप्त हुआ बताया जाता है श्रौर जो . 


: प्रत्येक शरीररूपी वृक्ष में नियत॑ं गौ होकर पुरुष (श्रात्मा) को खाने वाले 

/ पक्षियों के लिये भयहेतुए बना हुआ है। ब्राह्मणग्रंथों* के श्रनुसार गो के द्वारा 

: ही देवों ने भसुरों का संहार किया था । सिंधुधाटी में भी एक ऐसा ही पशु है 

“ -ज शरोरगत सब देवों को मिलाने वाला, उनको शक्ति देने वाला तथा उनके 

. (१): प्रजापतिदेवेश्यअनिलायत । श्रइवों रूप कृत्वा सोहइव्ये संवत्सरमतिष्ठत्‌ । तददइवस्था- 
:.  इवत्यम्‌ ( तैं० ३, ८, १२, २) 

: (२) ते० ३, ८, १२, | 


5 ' (३) श्रद्वे वे सर्वा देवता अन्वायत्ता: (तै० ३, ८, ७, ३) 


« .(४) वेश्वदेवो वा. अंदव: (० १३, २, ५, ४; तै० ३, ६, २, ४; ३, ६, ११, १) 
(५) भ्रष्वों ह वा एप भृत्वा देवेम्यो यज्ञ वहुति (श० १, ४, १, ३०) 

“ (६) भजापति प्राणात्‌ गांम्‌ ( निरमिमीत ) ० ७, ५, २, ६. 

- . (७) वेइ्वदेवी वे गौ: (गो० उ० ३, १६) 

... (८) ऋ० बे० १०,२७, २१-२२। 

- (६) तां० ज्रा० १६, २, २-३॥ 





४० 8 स्वाहा...» विधुधादी की लिपि में. 


> ७ 5ज 2 ५ज ५ +मी जी जीती +स 3७33 +ध। > 





ड' ९५.८५/१/ञ९७/०७३४४५७/७८४७/७/४६-७/१/४८४८४१४१४१ '23७-७५//९-२२६५.२००३५- 





श्त्नओं का विनाश करने वाला है। एक मुद्राचित्र' में. एक ओर तो संभवतः ः दर 
उसके द्वार! मारे गये चीतों (वत्रों के प्रतीक) का ढेर पड़ा दिखाया गया है श्लोर. 


्श्च्स्ल्चल लव ओर पर 


दसरी शोर पश्प्रों के रूप में चार वृत्रों को उप्तके द्वारा आतंकित किया हुआ्नान्सा . . 
दिखाया गया है। एक श्रम्य मुद्राचित्र' में यही पशु छः अन्य पशुओं को श्रपने 


सींगों, पैरों और पंछ द्वारा मिलाता हुप्ना-सा दिखाया गया है | इस पश्ु का. . 
आ्राकार एक महागोघा जैसा है जिसके सींग पिधुधाटी के उत्त महावृषभ जैसे हैँ ली 
जो विश्वरूप ब्रह्म ' का प्रतीक होता है। सिंधुधाटी की यह गोधा ऋग्वेद को ८ हा 
उस गोधा को याद दिलाती हैं जो उक्त गौ की भांति ही इन्द्र के वज् का... / 
प्रतीक है और जिसके संदर्भ में बद्धनख सुपर्ण, भ्रवरुद्ध सिह तथा निरुद्ध महिष , 
तथा एक क्षुरनामक हिंसक पशु का उल्लेख हुआ है जो ब्रह्म (प्रजापति) के अन्नों 
के साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं श्रौर वृषभों के समूह को खा जाते हैं। 
निस्संदेह ये चार पश्च ब्रह्म के शत्र होने के कारण वत्रों के प्रतीक कहे जा. सकते :... 
हैँ शौर ये गोधा द्वारा उसी प्रकार श्रातंकित कर दिये गये हैं जिस प्रकार सिंधु- : ः 
- घाटी केशमुद्वा-चित्र में । दोनों चित्रों के ब्यौरों में यद्यपि कुछ अंतर है, पंरन्तुं ह की 
श्राधारभृत कल्पना एक ही प्रतीत होती हे । ५ 


गोधा और महिष 


मोहेनजोदरो से प्राप्त एक सुद्राचित्र* में उक्त गोघा एक चतुशु ज के भीतर / -' 

तीन पुरुषाक्ृतियों श्रौर गेंडे के साथ स्थित है भ्ौर चार श्रन्‍्य पशुओं को अपने .: 
में मिलाती हुई-सी प्रतीत होती है। इसी प्रकार के एक अन्य चित्र में, एक 
श्वोर तो गोधा संभवत: पूर्वचिन्न के तीनों पुरुषों श्र तीन पशुझों को आत्मंसात्‌ ... [ 

' कर चुकी है श्रौर दो अवशिष्ट पशुओं को आत्मसात्‌-सा कर रही है; दूसरी पा 


३] 


ओर एक विचित्र श्राकृति है जिसमें एक वृत्ताकार आ्ाक्ृति में से चारों श्रोर को - 8 


(१) शि॥नटॉ28ए, फपाणाटा फरट३ए2 ४०7६ ४६ ॥/गाला]9१270०, - ?9]80 जँएा, 
528 70 (आ० ४१) 


(२) वही 9] (या, ४६४। 476 (श्रा० ४२) 
(३) इस पर विस्तृत विचार आगे किया जायेगा 
(४) १०५ २५०, १०-११॥। | | ह 
(५) ४३०८४५, शप्राफद परट३ए4४००5६ ४६ १४०४ 
ह 0 है ० ६ | 
23 200 (त, 5८४ 36 (म्रा० ४२) नी 
(६) वही, ९३७४ रूट, ६६३ 28 रत 29 (आरा० ४३) 
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हु ..निकलती हुई-सी सात गर्दनों में से केवल एक पर एकश्वुंगी पशु का शिर है. 
:. “झौय साथ. में उक्त सात गदंनों के भ्रतिरिक्त एक गोधा का द्विश्यृंगी शिय भो 


हे . दिखाया गया. है जिनकी पहिचान के लिये एक उकार और एक वकाद लिख दिया 


गया है। इंससे स्पष्ट हें कि इस समष्टिवरं में पूर्व चित्र के पाँच पश्ु और 
“तीन पुरुष समवेत होकर एकश्युंगी पशं और गोधा की अ्रद्वेत इकाई बन गये हैं 


श्रौर इन्हीं दोनों की ओर संकेत करने के लिये इंद्र -नामक श्रात्मज्यो ति-सुचक उकार 


“और, उसकी शक्ति (वरुण) का द्योतक वकार लिख दिया गया हे । श्रतः यह 


'  इन्द्रावरुण का प्रतीक है जिसकी तुलना परवर्ती शिवशकित-तत्त्व से की जा 
सकती हुँ-। इंद्रावरुण का अ्रद्वेत तरव किस प्रकार वरुण (शक्ति) के प्रभाव से 


४ “अनेकत्व ग्रहण करता है उसको बतलाने के लिये, एक मुद्राचित्र' पर एक ओर 


गे _वरुण-सूचक .वकार लिखा हुआ हैं और दूसरी ओर एक हाथ बढ़ाये हुये ऊपर 


ञु 'उड़ते हुये-से पुरुष का स्वागत करते हुये दो खड़े व्यक्ति दिखाये हैं। इनके पास 


“ही चार संपुट श्रकार परस्पर जुड़े हुये हैं और उन सब में से होकर एक रस्सी- 


' सी गई हुई है। स्पष्ट है कि ये तीन पुरुष वही हैं जिनको ब्राह्मणों में वाडःमय 


:. -मनोमय ज्ञथा. प्राणमय पुरुष कहा है श्रौर जिनकी ज्योति को ऋमश: श्ररिति, आदित्य 


- (वायु) और इंदु कहा है; इनके पास स्थित चार संपुट श्रकार संभवतः वे चार 
. पशु हैं. जो ऊपर चित्र में गोधा से जुड़े हुये श्रथवा आत्मंसात्‌ हुये बताये गये हैं 


है. - ओर उनमें से होकर जाने वाली रस्सी शक्तिझपा गोता अयवा वरुण की प्रतीक 
:.: है जो उक्त तीनों पुरुषों को इन चार संपुट श्रकारों में बॉधकर उक्त चार पशुश्रों 


सह हे (पाशबद्धजीवों ). में परिणत कर देती है। यह सारा खेल वरुण का ही हैं; 
दे का . इसीलिये वहाँ वकार अ्रंकित- कर दिया गया है । 


यह वरुण (शक्ति) ही चत्र रूप घारण कर सकती है श्रोर उक्त तीनों 


: पुरुषों को पाशबद्ध. पद्ु बसाने के स्थान पर छिन्त-भिन्‍्त या सष्ठ-अष्ट कर 


सकती है.। इसका संकेत एक श्रन्य' मुद्राचित्र से प्राप्त होता है । इसमें एक ओर 
._. चृत्रसुचक चिह्न बता है और दूसरी और पूर्व चित्र के चार सम्पुट अकारों में से 
.. एके के दो टुकड़े हो चुके हैं भ्रौर दूसरे से रस्सी श्राधी जा चुकी हैँ त्तथा श्रन्य 
(दो में रंस्सी श्रभी विद्यमान है । इसके श्रतिरिक्त सारा चित्र उड़ते हुए पक्षियों 


(१) बलघ89,- एप्पल फल्वएक्रमंणा$ था णा०य०0१370, 7806 >0, 5९३)। 
१६00] 


. (२) वही ए90० झट, ६४6४ :2 (झआा० ४४) ० बी 
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से भरा है जिन्होंने सम्भवतः तोच में से एक (ऊपर स्थित) पुरुष को खाडाला. . 
है और श्रन्‍्य दो पुरुषों को क्षतविक्षत कर डाला हैं। इन उड़ते हुए पक्षियों :. 
को देख कर ऋग्वेद! के उन पुरुषाद पक्षियों की याद श्रा जाती हं जो शरीर- .*. 
रूपी वृक्ष में 'नियत गौ” के शब्द को सुच्त कर भाग जाते हैँ । यहाँ नियत दोब्द 
साथ्थक है; सम्भवत: श्रात्मशक्ति का एक रूप अ्रनियत् भी अ्रभिप्रेत घा--एक 
में वह सर्वेथा झ्ात्मा के वश में रह कर संयत श्रथवा नियत गो वन केर वरुण: 
हैं और दूसरे में वह सर्वथा असंयत होकर वृत्र बन जाता है। पहले रूप मैं वह 
वशो आत्मा की वशा गो बन कर सोम (ग्रानन्द) श्लौर घृत (ब्ञान-ज्योति) - 
का स्रोत बनती हैं और यज्ञ एवं सूर्य को ग्रहण तथा घारण करने में समर्थ 
हो सकती* हैँ। परच्तु दूसरे रूप में, वरुण को संयम-रज्जु* दुरिष्ट-शर्मन द 
ओर स्विष्ट-रक्षा” को अ्सम्भव देख कर पाप-पाश" के रूप में बदल जाती हैं. - 
जिससे आावद्ध होकर जीवात्मा वृत्र का शिकार बन जाता है--वशा अ्रमृत से : 
मृत्यु में दल जाती है* । इसी कल्पना को मोहेनजोदरो के एक सुद्राचित्र'" में... 
मूर्तिमात्‌ किया गया है। वहाँ मृत्यु को एक महिष के रूप में दिखाया गया हैं. . 
लिसके द्वारा पछाड़े हुए दो पुरुष पृथ्वी पर श्रौर कम से कम तोन अन्वरिक्ष में * 
. भूल रहे हैं । इसके विपरीत एक श्रन्य चित्र * में यही मृत्य-प्रतीक महिष पालतू... 
पशु हो गया है और उसके सामने कुंड रक्खा हैं जिसका पेय पीने के पश्चात्‌ . 
वह तृप्तिभाव से शिर ऊपर उठाए हुए हैं। इसी कल्पना को व्यक्त करते हुए,... | 
चित्र के ऊपर समस्तवर्ण 'ब॒त्रापद्यय-अश्रन' के साध तिर्माण-सूचक 'मा! लिखा है। . 


| वृक्षे वक्षे निधता मीमयद्‌ गौस्ततो वयः प्रपतान पुरुषाद: (१०, २७, २२) ले 
२ व डे 


यूघ: एक: संसृजति यो भश्रस्था एक इदवशी (अझ० 

(३) सोममेनामेक दुदुहे घृतमेके <पासत ह १ हु ब् के 35 
(४) वश्ञा यज्ञ प्रत्यग्॒तु'त्‌ वद्या सूययंमपारयत्‌ (वही १२, १०, २५) 
(९) वरुण्या वे यज्ञे रज्जुः (छा० ६, ४, ३; ५; १, ३, १, १४) 

(६) वरुणेन दुरिष्टं (घमयति) तं० १, २, ५, ३। 0३. ० 

-(७) वरुण: स्विष्ठ (पाति) ऐ० ३,३६,७,५। 

(5) ते० ३, ३, १०, १; शा० ६, ७, ३, ८; वरुखो व 


लक ।.एवं गृह्हाति यः प्राप्मना गृहीतों 
॥* कै कट बे द्ष् 2 
वरुणों यृक्ात्ति (तं० १, ७, २, ६) .१$ #५ २, ४, १३; अनृतते खु, वे क्रयमाणो ः 
(६) वज्ञामेवा&पमृत्तामाहुवंशां मृत्युपुपासते (श्र०्बे० १२, १० २६) ४ कर 
(१०) च०:३ए, एप गज कम पी: हक डा 
क्‍ ०) 4 या कर व ः +4०००|०१४:०, शंबार्मठण,, ब्ट्था हे) 
(११) बही, छभध८ अटणा, 5६४] 587 9४६ 0, उध्श ह (आा० ४६) - 


भंवत्ति श० १२, ७, २, १७; २, ५, २, 








; कि पहले. वह विध्वंसविरत हो, जंसा कि चित्र 
.. « अकट है। इसका मार्ग श्रनेकशः बिखरी हुई श्रात्मज्योति को न्रिवत करके एकत्रित 
.: करने में निहित है; इसी भाव को चित्र* में व्यक्त किया गया है। यहाँ मुद्रा 


ब्राह्मणों भौर उपनिषदों के प्रतीक. स्वाहा ॥ ४३ 





2:00 





०७१७५ ५५७२७००० 


:.- इसका प्रभ्िप्राय है कि अब वत्र दोनों 'समुद्रों का जीवन” रूप महिष बन गया हूं 
हे अर्थात्‌ अ्रब झात्मा ने मत्य-महिष को दास बसा लिया हैं श्रोर श्रव वह 
 मंत्यअजय है। . 


| श्रोंका र-भेद 
इस मत्य-महिष को जीतने अथवा मारने के लिए सर्वेप्रथम श्लावश्यक है 
में बन्द! नामक महिष से 


. चुटित होने से जो ऊपरं अरवशिष्ट लेख प्राप्त है उसमें 'त्रिवृत इंदु' लिखा हैं और 


“नीचे वही एकत्रित” का. चिह्न बना हे जो श्राकृति ८ में है । एकत्रित श्रात्मज्योति 
. “या भ्रमित त्रिवृत से अन्वि बन जाती है जिसका प्रतीक भाला या तीर हैं जो इस 
.. चित्र में महिष पंर गिरते हुए दिखाया गया हूँ । 


इस तीर को मत्य-महिष पर छोड़ने से पूर्व एक मृग पर छोड़ता पड़ता हू । 
प्राकृति' ४६ में तोन पुरुषों को- एक साथ शर-सन्धान करते हुए श्रौद 


 <" मंग को वेधते हुये दिखाया. गया है । यह सम्भवतः वही तीन पुरुष हैं जिनका 
: “उल्लेख ऊपर हो चुका है और इन्हें जो मृग मारना है वह कामासक्त सन हो 
:.  'संकता हैं। जिस घनुष से तीर छोड़े जा रहे हैं वह शतपथ ब्राह्मण का वात्रउ्च 
: :. घनुषर -है जिसके द्वारा लक्ष्यवेध होने पर ही ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में स्थित 


- सारे विघ्त (वृत्र) समाप्त -हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ इसी घनष* को 


5. लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया. हुआ औपतनिषदं महास्त्र शर तल्‍लोनता- 


पूवेक (तंद्भावगततेन चेतसा) श्रक्षर ब्रह्मरूपी लक्ष्य पर छोड़ा जाता हैं; 





| * ह हि (१) ४४८०८३ए, मगर परुट4ए३५०0॥5 20 ]॥०7०५॥]०१४०, (46 खा 829] 


663 (श्रा० ४७) 


-. (९) वही, ।" ऋण, इल्यं 279 (प्रा० ४८) 


। रब गा (३) चही एथट (0, ४८४) 24 ( शभ्रा० ४६ ) 


| ; ! | | झ् 


7. (ड) श० ५, ३, ५, २७। _ 


(५) घनुग हीत्वीपनिषंद महास्त्र शरं द्युपासनिशितं सन्धयीत । 
'  आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
' प्रणवों धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । 
अ्रप्रमतन बेडव्यं शरवत्तत्मयों भवेत्‌ ॥ (मुं० उ० ३, रे - 








डं४ ४ स्वाहा सिधुघादी की *् वि 2 








यहाँ प्रणव धन है, आत्मा शर है और ब्रह्म उसका लक्ष्य हैं जिसको ह 
वेघमे के लिए तन्मयता आवश्यक मानी गईं है। वस्तुतः इस शर का... 
अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म ' है जो स्वयं प्राण, वाक्‌ तथा मन-रूप में तिवृत्‌ है। : 
श्रतः यह शर भी त्रिवत होता है और इसी को ब्राह्मण-प्रंथों में समेद्ध हा 
वज्न कहा गया है' । इसो शर के चलने से व॒त्र (माया या अन्ञान) का शावरण ५४ 
छिन्न-भिन्न होकर ज्योतिद्वय के प्रतीक दो उकार प्रकट हो जाते हैं और वृत्र के 

का आवरण एकादशी श्रन्नवित्तसमष्टि में वदल कर मानवात्मा के लिए सहायक . 

हो जाता है । इसी विचार को एक मुद्राचित्र में व्यक्त किया गया है। इस « 

चित्र के ऊपर एक ओर “उकारद्वयाग्विं लिखा है और दसरी शोर 'एकांदशान्त - 
समष्टि! है; इन दोनों के बीच में एक समाधिस्थे व्यक्ति के शिर से ताक- की हे 
सीध में एक ऊध्वेमुख तीर दो उकारों के बीच में से निकलता हुआ दिखाया “ 

गया है। इसको तुलना एक दूसरे चित्र* से कर सकते हैं जिसे विद्वानों ने महा- 


योगी श्रथवा पश्ुपति कहा है और जो प्रथम योगी से भिम्नलिखिंत बांतों. में... 
भिन्न है-- ह 


(१) प्रथम चित्र में जो शीष॑स्थ उकार-हय दिखाये गये हैं उत्को- तीर ने _ 
एक दूसरे से पृथक्‌ कर दिया है, जब कि दूसरे में दोनों उकार परस्पर संयंक्त 
हीकर वृत्र-महिष झांगों के समाव हो गये हैं श्रौर दोनों के सन्धि-स्थानों पर जी  : 
दृंढ वच्चनयुक्त वर्म दिखाई पड़ता है वह दोनों श्ंगों, बाहुओं, आँखों; कारों . 
आंदि से लेकर समस्त मृख-मण्डल, वक्षस्थल तथा पेट पर भी दिखाई पड़ता है| ... 

(२) जो महिप-श्ृंग-योजना शिर पर दिखाई गई है, उसी का. लघुरूप 


शरीर के श्रधोभाग में भो दिखाया गया है, जब कि प्रथम- चित्र में इसका सर्वथा 
अभाव ह 





(१) तेदेतदक्षरं ब्रह्म स॒ प्राणस्तद्‌ वाहुमेनः। तदेतत्पत्यं तदमतं तद्‌ वेद्वव्यं सोम्य विद्ि 
[धु० उ०, २ २) ह॒ 5095 ह कर 

(२) च्ञ्रो वे शरः शण० ३, १, हे, 5) का २५ ९३ १३ त्रिद्वतत वे वच्र; कौ ० ३, २५ १२, 
तु० छ० ॥ - 


(१) थिउ८:४०, मपाफल फड्ट्वस्वमं0छ 3 (0ध्य[ुं०१०, 720७ ।जऋजफ़णएा 
घटक 222 (आरा० ४० ) हे हे रा 


(४) श्‌ ५. एम, ३, ए, जा,7; ॥/2०:4ए, मप्र संजलएईपिठा 2 . 
49ला]०पं270 अणाए, 5८४] 4205 [॥४८८ (), छ (आ० ४१) रे 


2 ब्राहणों श्रौर उपनिषंदों के प्रतोक ह स्वाहा : ४५ 











/ ५० ८९००:९०१५०/ 


(३) अ्रधोभाग में स्थित महिष-श्ुंग-योजना के ठोक नीचे एक और प्रतीक 


:.. है जिसकी ऊपरी भाग सिधुधाटी का वरुण सूचक व है श्रौर निचला भाग 


_'बृत्रसूचक चित्ने है, जबकि. प्रथम चिन्न में यह बिलकुल नहीं 


(४) इस चित्र में प्िहासन के सीचे दो मृग हैं श्रोर तथाकथित पश्चुपत्ति 


+.. के इधर-उधर क्रमशः चीता, हाथी, गेंडा श्रौर भेंसा दिखाये गये हैं। प्रथम चित्र 
:- में सभी पशु गायब हो गये हैं श्रौर बाहुश्ों को छोड़कर श्रन्यत्र का समस्त 
... "श्रावरण भी समाप्त हो गया है । 


(४) चित्र के ऊपर लेख है 'वृत्राग्निशुनौ प्राणान्नौ इस्द्रेन्ट” । जिसके 


रे विपरीत प्रथम चित्र का लेख है “उकारद्यारिन एकादक्षात्रा”। 


् वषद और वषद 
इस तुलता से स्पष्ट हैं .कि उक्त दोनों चित्रों का विषय एक नहीं हे ॥ 


ह जहाँ दूसरे चित्र में इंद्र और इंदु (प्राण एवं श्र्न) वृत्राग्ति के कुत्ते बनकर 
.:.. -(संभवतः दो मृगों के. रूप में) अपने को वृत्रान्न से श्रभिन्न मानते हुये 
7” चीता, हाथी, ग्रेंडा और भैंसे के साथ एक ऐसे मानवशरीर की चौकीदारी 


“कर. रहें हैं जो नीचे से-ऊपर तक सुहढ़ श्रावरण से ढका हुआ है। 
.. वहाँ प्रथम चिन्न में उकारद्वय (पुरुषद्वय) की श्रग्तिज्योति अ्रच्नसमष्टि से अपने 
+ 3 को: पृथक मानती हैं । ऊपर और नीचे महिषश्यृंगयोजना द्वारा इस श्रावरण 
_- को. सेंभवतः वंत्र ने मुहरबन्द कर्र दिया है । उस पर भी वरुण के संकेताक्षर व 
५. के नीचे वृत्र के संकेताक्षर व्‌ की लिखने का श्रभिश्राय संभवत: दुहरी मुहरबंदी 
हैं। यहाँ म्ानवशरीर को वृत्र ने अथवंवेदवर्णित “अ्रष्टचक्रा नवद्वारा! देवपुरी 
.. « अंपोध्या-के स्थान पर एक बंदीग॒ह बना दिया है जिसकी तुलना ऋ० ४, २७ के 
_.. उसे बंदीगृह से की जा सकती है जिसमें वामदेव अपने को 'शत श्रायप्ती पुरों से 
5 भ्रांवृत.भ्रौर अनेक चौकीदारों से घिरा हुआ्ना पाता है। ऐतरेय* उपनिषद्‌ के 
5: अनुसार इंस बन्‍्दीगह का बन्दी वामदेव श्रात्मा ही है जो श्येनरूप में बड़े वेग से 
३ आखिर निकल॑ भागता है। सिन्धुधाटी के एक. श्रन्य सुद्राचित्र' सें इस बन्दी को 
.. पैयेसरूप में भाग निकलने के लिये एक दूसरी कल्पना को मूर्त रूप दिया हैँ। वहाँ 
_ एंक रज्जुवेष्टित लदे. (जिसको यूप कहा जा सकता है) के पास एक सुन्दर पुरुष 


खड़ा है जिसके शरीर के चारों श्ञोर शिथिल होता हुआ सा रज्जुबन्धन है भौर 
का 2 मल अमन न पालक 


( १ ) ऐ०- उ० २, ५॥ 


(२) शा ध0पए० ३७ सड८३एब४०75५ ३ जिब2/9॥ 748 (ता, इध्वा 378 
॥० ४५२) न्‍ ु 
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उसके छिर से सवेग उड़ता हुआ एक इयेन निकल रहा है! उसके हाथों में वरुण ... क्‍ 
सूचक वकार सम्भवत: वरुण-कृपा के द्योतक हैं। इसको देख कर ऐतरेय-ब्राह्मण: के 
में वणित शुनःशेप की याद आवतो है जो यूप से बँधा हुआ वरुण से अपनी वंधत- - .: 
मुक्ति के लिये प्रार्थना करता है जो श्रन्‍्त में स्वोकार होती है, यद्यपि वहाँ किसी ध् 
इयेन का उल्लेख नहीं है । उक्त मुंद्रा-चित्र के दूसरी शोर 'अपंच वृत्रः वषट़. हे 
लिखा है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि तथाकथित पशुपत्ति के चित्र में मानव-शरीर : ५. 
जिस दुर्भेच् श्रावरण से युक्त दिखाया गया हे उसमें महिष-श्वृंगों को दो जोड़ियों: न 
के अंतर्गत चार वकारों में वृकार से संयुक्त वकार को मिलाने से पंचवृत्रीय, 
वकार माने जाते थे। प्रस्तुत चित्र में इन वृत्नीय वकारों का लोप होंकर उनके ४: 
स्थान पर षद वकार श्रा गए हैं जिनमें से चार तो शीष॑स्थ इयेन के नीचे-ऊपर . 
हैं शोर दो, जैसा कि बतलाया जा चुका है, दोनों हाथों में श्रा गये हैं। इस 
प्रकार वषट्‌” (पट वकार) का निर्माण हो गया हैं; इसी वषट्कार' का प्रतोक रा 
त्राह्मण-प्रंथों में वत्र साना गया है, क्योंकि वषटु करते हुए जिस. शत्रु (वत्र) । 
का ध्याच किया जाता है उसी पर वज््* गिरता है। इससे स्पष्ट है. किजो. 
ध्यान-योग की कल्पना छशाद या वच् के प्रतीक में ऊपर देखी गयी वहीं यहाँ .. 
_ वषदट्कार द्वारा व्यक्त की गई है । | गम 


इस वषट्कार की कल्पना एक अन्य मुद्राचित्रः में एक विशिष्ट प्रतीक. 

हारा व्यवंत्त की गई है। वहाँ पर योगासन में बैठे पुरुष के शिर पर “एक . 
वकारात्मक (सिन्घुधाटी लिपि) श्राकृति की टोपो है जिससे निकलते हुए. 
पुछल्‍्ले में छः छोटी-छोटी रेखायें उक्त वकार-समेत वषट्कार बंनाती हैं । इस 
 वपद्कार के ऊपर तीच घुघराले से सींगों का बना एक मुकुट है जिसमें. ९ बिन्दु - 
बने हैं। इस प्रकार वषट्कार-समेत मुकुट द्वारा एकाक्षरी श्रोंकार का ऊं सा 
बन जाता है; इसके ऊपर बना हुआ दो का अद्ूू सम्भवत:ः श्लोंकार के भ्रवक्षिष्ट. 
दी भ्रक्वरों (प्र श्रौर म) के द्योतक हैं जिनके बिना ब्राह्मण*-प्रंथों में वह इस 
लोक-सम्बन्धी 'बुद्ध-प्रणव' कहलाता हैं श्रोर जिनके सहित मकारांन्‍्त झ्लोंकोर' 
परलोक से सम्बन्धित है। सिन्धुधाटी के श्रोंकार में जो नौ बिन्दु दिए गए हैं वे 
(१) वच्चों वे वपट्कार: (० हे, 5; कौ० ३, ५. श० १ 
(३९) बच्चों वा एप यद्‌ वषद्कारो, य॑ द्विष्यात्त घ्यायेद्द 
(ऐ० ब्र[० ३, ६) े गे 

. दा 0500 आय अप अ्डिएभएब0णा 2६ (णाला]०१४०0 9. -हए़छऋणा,. 

है यच्छादा 


उड़े प्रसव कुर्वे्ति तदस्य लोकस्य हप॑, यर 


५ रे, डे, १४; गो० उ० ३, ९, ५) 
पदुकरिष्यंस्तस्मिन्नेव वद्धमास्थापयति , 


मकारान्त त्तदमुष्य लोफस्य (कौ०“१४,३) 


न ६ 





- ब्राह्मणों भौर उपनिषदों के प्रतीक - स्वाहा $ ४७ 


. सम्भवतः उन नव वस्तुओं के सूचक हैं जिनसे प्रकुंष्ट होने के कारण श्रोंकार 
: “भ्रणव' कहंलाता था.। इस एकाक्षरी प्रणव के ऊपर एक श्रोर इयेन पक्षी को 
_ आंकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया है जिसके चारों श्रोर चार बिन्दु सम्भवतः 
' चार दिशाओं के सूंचक हैं श्रोर उसके नीचे सम्भवतः 'भ्रा विशेषण सहित श्रग्नि 
-लिंखा हुआ है | इस सारे विवरण से ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस चित्र में 
. आ्रात्मारूपी श्रग्निं की वह सर्वोच्च भ्रवस्था है जिसमें वह शरोररूपी श्रयोध्या- 
.. पुरो* के नौ द्वारों से परे भी स्वतस्त्रतापुर्वक उड़ान कर सकता है श्ौर इसीलिए 
-- प्रणंव कहलाता हैं। इसके विपरीत नव द्वारों तक सीमित रहने वाला श्रोंकार 
_ 'द्विवंणे एकाक्षर' श्रोम है जोः सिन्धुघाटी में स्पष्टतलः 'नव मे नव? म इन्द्र य 
कहा गया है। . 
4 _ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे 

. अब तक. के विवेचन से ऐसा प्रतीत होगा कि सिन्धुषघाटी में केवल 
ह रा मानव-व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर ही विचार हुआ है, और उससे बाहर 
:. किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई । यह बात यद्यपि श्रक्षरशः सत्य 
:. नहीं है, परन्तु जिस प्रकार परवर्ती भारतीय-दर्शन में 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे” 
५ को सिद्धान्त चला उसी प्रंकार वह सिन्धुघाटी की विचारधारा का भी मूलमंत्र 
“अवश्य रहा प्रतीत होता है । इसका श्रभिप्राय है. कि मानव-देह के सादृश्य पर 
हक ही बाह्य जगत की भी कल्पना की गई । इसका सब से भ्रच्छे उदाहरण वह "“सन्ना० 
: दान्न प्रतीक है.जिसे मार्शल ने धृपदान ([7८३४८ >प्याथ) श्रौर श्री केदार- 
'. भांथ शास्त्री* ते वेदी. कहा.है। हड़प्पा' के एक मुद्रा चित्र में एक ओद यह 
 : भतीक है श्रोर दूसरी श्र शीर्षक 'सवित्र नद्रजस्तजन” लिखा है। इसका श्रथे 
;: / यह हुआ कि जिस: प्रकांर मानव-देह में जस्त (यज्ञ) भौर इंद्र की कल्पना की 
रा गई बसें ही ब्रह्माण्ड में भी एक जस्त और सवित्रेन्द्र की कल्पना की गई है। 
5 ' ५ (१). भ्रश्नि छाब्द से पूर्व एक भ्रक्षर है जो प्री तरह से मुद्रा में नहीं श्रा सका है, परन्तु जो 
* बह भाग भरा सका है उससे वह प्र भ्रक्षर प्रतीत होता है। 

: ५; (९) तु०, क० श्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या। 

।! 0 (३) ॥(३०६३९, काल एरूटबए2१ ४०75 2 ४कालब्युंग्वआ०, छॉ6 7 हज 
५ 505 30४] 240 (पटल ५). .., 

४: ) शा, ए०, ।, ए..69 

(५) ८ क्‍/890 ०0 पल िता5 एसाएब्मंणा ए०, ॥, 9 ३० 

8. ४६छ, 9७0० उठा, ३२० (श्रा० ५८) 








८ : स्वाहा । ै सिघुघादी की लिपि में - 
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एक श्रन्‍्य मुद्राचित्र* में सूर्यमंडल से एक दंडाकार वस्तु पृथ्वी पर श्रातो हुई 
दिखाई गई है और उस पर 'सवपत अत श्रसि द्यु' लिखा है जिसका श्रमिग्राय हैं. / 
कि आकाश भी भूमि पर बीज-वपन करने वाला एक “अ्र्ा है। इसको तुलना . 
अथवंबेद के ब्रह्मचारीसक्त* से को जा सकती | दी और पथिवी के  - 
बीच एक ऐसे बहत्‌ शेप की कल्पना की गई है जो पृथिवी पर चारों प्रदिश्ात्रों 
को जीवन देने वाले रेतस का सिज्चन करता है। यहो सम्भंवतः पुराणों. में: .. 


शिव के उस महाज्योतिलिज्भध का श्राघार बना प्रतीत होता है जिसके छोरों का | हे 
पता ब्रह्मा और विष्णु सी नहीं लगा सके । ई 


इसी प्रकार को कल्पना सिंघुघाटी के हस्ति-प्रतोक में भी मिलतो है। मोहेन-. . 
जोदरो से प्राप्त कुछ हाथियों के ऊपर 'अन-अग्गिनू-मन ? , वृत्र-वपट्‌-मन-मान तथा - 
अन्य” मनस्परक शीर्षक जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों की ओर संकेत करते हैं, वहाँ. “- 
“हस्तिमान-श्रत! * जेसे शीषंक ऐसे श्रन (जीवन-तत्व) को सूचित कर रहा है. 
जो उक्त व्यष्टिगतपरक “श्रन' की तुलना में हाथो के परिमाणा का कहा जा सकता 
हैं । ऋग्वेद में भी जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों के लिये अनेक स्थलों पर बहुवचत्ान्त* 
हस्ति शब्द प्रयुक्त हुआ्ना है, वहाँ समष्टिगत इंद्र के लिए एकबचन महाहस्ती” . 
शब्द भाया हैँ। अन्न को कल्पना के प्रसंग में भी यही बात कही जा सकती हैं । 
सिधुघाटी के लेखों में सात, ग्यारह और सोलह श्रन्नों का उल्लेख व्यष्टियत : . 
तथ्यों “के संदर्भ में ही हुआ्आा है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, परन्तु जंब एंव... 
मुद्रा पर हाथी के ऊपर “शताज्न'* लिखा मिलता है तो उसको समष्टिपरक “अंत 
का द्योतक मानता समीचीन प्रत्तीत होता है । प्रस्तुत मुद्रा की दूसरी ओर जं 


(१) ५/फानत,, 0॥0७ जाए 347 


(२) अभिक्नन्दन्‌ स्वनयन्नरुण: शितिज्भो व हच्छेपोध्नु भूमी जमार ॥ 
ब्रह्मचारी सिज्चति सानौ रेत: पथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ 


(अ० वे० ११, ४, ६९ 
(३) /ए४४8., 0]9६८ जटणएा], 590 


(४) वहो चही, 573 

(५) शा. 7०६७ एज 367, 360 

१६) ४८एछ,, ए|४८6 जूटाएऋ्‌ 6588 | 

(७) ऋ० ४, १६, १४; १, ६४, ७; ३, ३ ९ ७३ ६, ८०, ५। 


- (८) भा तू न इन्द्रक्षुमन्तं चित्र ग्राम सं गसाय । मं द 
हाहस्ती दक्षिणेने (कऋ० ८, ८१, १) 
(६) ४८55, 0७ (| 5८४) ३ 5--३ 8090 & कम "2 2 
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आह्यणों और उपनिषदों के प्रतोक .. स्वाहा. ४६ 
“> पक्षिमुखी श्राकृति बनी है उस में उभरे हुये चार दंडाकार अ्रंग जहाँ चार दिशाओं 
.. के सूचक हो सकते हैं, वहाँ उसका एकमात्र मानव-चरण चतुर्दिक्‌ू समष्टि की 
एकता का सूचक होकर ऋग्वेद के एकपात्‌' की याद दिलाता है जो एक स्थान 
" । (१ ०,१ १७,८) पर एकपात्‌ से द्विपाद, त्रिपाद श्रौर चतुष्पाद होने वाला भो कहा 
. “गया है.। सिधुधाटी के ककुद्मान्‌ महावृषभ भो इसी प्रकार व्यष्टि और समरष्टि 
« «दोनों के तथ्यों का प्रतीक है। एक" सहावृषभ पर 'असि अम एकादश अन्ना 
' लेख है; तो: दूसरे” पर ंद्रवत्राग्तिषडान्न” लिखा है--इस प्रकार के शीषंक 
.._'मिस्संदेह व्यष्टिगत अन्नों की श्रोर संकेत करते हैं, क्योंकि १६ श्र्नों या कलाझों 
- तक <व्यष्टि के भ्रन्तर्गत ही समाविष्ट माने जाते हैं। परन्तु एक महावृषभ* के 
“ऊपर 'ग्रना शब्द लिखा है और उसके चारों श्लोर एक-एक दंडाकार रेखा खड़ी 
.: करदी है. तथा १ का अंक लिख दिया है। इससे स्पष्ट है कि यह महावृषभ 
: अततुदिक समष्टिगत 'अन! का प्रतीक है। इसी प्रकार “चतुरग्नि'* अ्रथवा 
:...  चतुविध श्न्रि' शीर्षक वाले महावुषभ भी समष्टिगत श्रग्ति या श्रत्रि के सूचक 
 हैं। इस. प्रकार के वृषभ को तुलना ऋग्वेद के 'भीम गो! शीर्षक से 
की जा सकतो है जो इन्द्र के लिये (ऋ० ८, ८१, ३) हुआझा है। 
जिस सत्य का यहाँ उल्लेख किया गया है वह 'श्रम' नामक ज्येष्ठ प्राण" है शोर 
.-: हड़प्पा की उक्त मुद्रा के लेख में भी 'भ्रत्रि श्रम वृख्श” कहकर उस पुरुषरूपी वृक्ष 
' «को. भ्रम! नाम ही दिया गया है जो उपयुक्त 'अप' नामक ज्ञानमय कर्मजल से 
--“सिचित होकर. पललवित होता हुआ सा माना गया है। इसी 'ज्ञानमय कर्मजल 
“की कल्पंता को मूर्तिमान्‌ करने के लिए, कर्म तथा ज्ञान के प्रतीक सिंहय को 
. . परस्पर लड़ने के. स्थान पर, एक साथ नाचता हुआ दिखाया गया है और पुरुष- 
:. रूपी वंक्ष-दूंठ में हाथों. भर पैरों की स्थिति ऐसी रक्खी गई है कि दोनों श्रोर 
-' जिन दाब्द लिख जात॑ है तथा छीर्षस्थातीय 'क' वर्ण के मिलने से प्रसिद्ध कर्म- 
'.. « सोगी एवं ज्ञानी 'जनक! का नाम चित्रित हो जाता है। 


ब्ल्ख आज]... ३2४5 _ जम 


अड. आआ॥. ७०० 


हक, जज 9 9 १० १४३ ७, ३१, १३३ १०, ६४, ४; ६५५ १३; ६६, ११ 
२ 35 8 $ पे 
. (२). 0598,, ०)६४ 0, 5६ 74--४- 
-' / (३) वहीं, 090 ज0एा] ४6४! 567. 
7. (४) चही, 080 ॥.55एणएता, ४६७) ३0. 
5 : (५) चही, 70]806 ॥.5%४ए, ४८४] १53. 
' (६) वही, 04७ ॥.5 हुए एव, ६७ 322. | 
(७) : भ्रमो नामासि श्रमा हि ते सर्वर्भिदं स हि ज्येष्ठ। श्रेष्ठो राजाधिपति: स मा ज्यैष्ठयं 
' - राज्यमाधिपत्यं गमयतु, भ्रहमेवेदं सर्वे श्रसानि (छा० उ०, ५, २, ६-७) है 


०४, ५/८/४/७/४- 





हर 





५० ६; स्वाहा विधुधादी की लिपि में 


मुद्रा के दूसरे पाइव पर एक ख़ूंगाररत स्त्री चित्रित की गई है.जिसके सामने. , 
एक पुरुष अपने एक हाथ में दपंण सा पकड़े हुये खड़ा है। इस पुरुष कादूसरा . 
हाथ मुड़ा हुआ नकाररूप में उसके कटि-प्रदेश पर रवखा हुत्ना है और उसमें 
एक 'जकार'रूप वस्तु है जो उक्त वकार तथा शीषेस्थानीय 'क' वर्ण के साथ. . 
मिलकर पुनः 'जनक' शब्द की सृष्टि कर देता है। इस श्यृंगार-चित्र के पासे- : 
जो उक्त पुरुषाकार समष्टिवर्ण बना है वह प्रथम समष्टिवर्ण के विपरीत इससे. : 
विमुख 'होकर जाता हुआ सा प्रतीत होता है । इससे स्पष्ट है कि - उक्त चृत्यरत. 
सिहह्य के प्रति पुरुषाकार समष्टिवर्ण: की श्रभ्िमुखता जहाँ ज्ञानकर्मसमत्वय ० 
के प्रति श्रभिमुखता समझी गई है, वहाँ श्ुंगाररत स्त्री के प्रति उसकी विमुखवा:  .' 
तथा 'जनक' की सेवाभावना का युगपत्‌ चित्रण 'कमलपन्नमिवाम्भसा' के निर्लिप्ते- :, 
भाव को व्यक्त करके विदेह जनक की कल्पना को मर्त रूप देता है । न्‍ ह 

श्रस्तु ये दोनों ही पुरुषाकार समष्टिवर्ण व्यष्टिगत. तथ्यों का. ही चित्रण 
करते हैँ श्ौर उनके वक्षस्थाचीय दो संयुक्त -मकारों-पर शीर्षस्थानीय मंकेर 7 : 
मानव-व्यक्तित्व के मूर्धा भौर हृदय-तत्त्वों को ही व्यक्त करते हैं। 


यथा देहे तथा देशे ५ ० «6 
परन्तु उक्त व्यष्टिगत समष्टिवर्ण में शीष॑स्थानीय मकार के स्थान-पर॑ वृत्त 
चिह्न स्थापित करके एक ऐसे समष्टिवर्ण की सृष्टि हो जाती है जो समष्टिग्रत. .. 
तथ्यों का च्योतक हो जाता है । परन्तु जिस समष्टि के तथ्यों का चित्रण यह : हे 
समष्टिवर्सो करता है वह भारतवर्ष तक ही सीमित प्रतीत होती है। इसके वक्षस्था- *. : 
तीय दो संयुवत्त मकार हिमालय के उस मानस-सरोवर के द्योतक हैं जिनसे भारत .' 
की श्रापद्वय, लिधु एवं ब्रह्मपुत्र निकलते हैं श्लौर उक्त समष्टिवर्ण के मंकारंद्वय, से 
उद्भूत होने वाले अ्रपद्ठय (जो हाथों.से लठकते दो घड़े से लगते हैं) इन्हीं दोनों .. 
सरिताओं सहित अरवसागर* और बंगाल की खाड़ी के प्रतीक हैं तथा इन दोनों 
मध्य में स्थित 'मेरुदण्डसहित दो पैर! हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप. तक के 
संपूर्ण आवाम के शोर शीर्षस्थानीय वृच्र को मानस-सरोवर से परे उस बर्फीली- .. 
पर्वेतमाला के विस्तार को माना जा सकता है जो समस्त जलराशि को मातों 
अपने आवरण में बन्दी बता कर रखता है। कहीं-कहीं” इस समष्टिवर्ण के साथ 


(१) देखिये वर्रामाला के श्रन्तगंत समष्टिवर्ण! । हे धर 


(२) दोतों सागेरों का पूर्व और श्रपर समुद्र के नाम से ऋच्वेद में भी उल्लेख मिलता है। 
(३) 3/058., 09०75एएाए, 8० हर 


* बहंणों भौर उंपनिषदों के प्रतीक 


"9 ०७०५२ नर 


स्वाहा १ ५१ 








'23००९७०/५०१९.ज- न, 


३ का अड्ू रहता है और उसके साथ तीच दकारों को संयुवतत कर दिया गया है जिसका 
. प्रभिप्राय संभवत: यह है कि यह समष्टिवर्ण तीन प्रदेशों के लिये लागू होता है; 
.. उक्त तीन दकारों का संयुक्त होना इस बात का सूचक है कि ये तीनों ही प्रदेश 
एक ही देश (भारत) के दकार में सम्मिलित समझे जाते थे । ये प्रतीक मोहेन- 
_ जोदरो से प्राप्त एकश्ंगी पशु के ऊपर चित्रित है, इससे प्रतीत होता है कि 
. : उपर्युक्त हस्ती तथा महावषभ की भाँति एकश्ृंगी को भी व्यष्टि एवं समष्टि 
. दोनों के लिये प्रतीकरूप में प्रयक्‍त किया जाता था। एक महावषभ के ऊपर 
.. यह समष्टिवर्ण' ऐसा है जिसमें दाहिनी श्रोर के 'श्रप! में समुद्रसूचक प-वर्ण नहीं 
है भ्रोर पास में वृद्ध इंद्र का दंडधारी प्रतीक बचा है। इससे स्पष्ट है कि यह 
_ भत्तीक पूर्व-समुद्र-रहित भारत का प्रतोक था जिसका अधिष्ठाता वृद्ध इंद्र माना 
._ जाता था। इसके विंपरीत श्रन्यत्र* एकश्युंगी पशु के ऊपर लिखित 'हिंघु-मानन- 
. .. ईंद्र! (युवा) के साथ तीन का श्रंक प्रकट करता है कि पश्चिमी भारत को हिंघु- 
देश कहते थे जो तीन युवा इंद्रों के प्रदेश में विभक्त माना जाता था। एक 
. अन्य समष्टिवर्ण में केवल उभय-समसुद्र-सूचक पकार-द्धय-सहित श्रद्ध॑दण्ड श्लौर 
. लंका-द्योतक चरणयुगल दिखाये गये हैँ श्रौर उसके साथ पांच का श्रंक है; इससे 
“- प्रतीत होंता है कि यह प्रतीक कैवल समुद्र-परिवेष्टित दक्षिण-्भारत का सूचक है 
- जिसके श्रेन्तंगंत संभवतः पाँच भाग माने जाते थे । श्रन्यत्र ” इस प्रतीक के साथ 
. का ही अंक लिखा है जिससे उक्त पाँच भागों की एकता श्रभिप्रेत है। एक 
._- मुद्रा पर एक ओर ४५ के अ्रंक से युक्त एक चतुष्कोण है जिससे निकलता हुश्ना 
_ एक नारियल का पेड़ खड़ा है; इस मुद्रा के दूसरी ओर सेन्द्रवत्र ऐन्द्र मैत्र 
हर “लिखा है। श्रतः सम्भवतः यह दक्षिण भारत का उस समय नाम रहा हो, जिसमें 
. . से ऐक्रमैनत्र प्रव भी प्राँध॒ भौर मद्रास के ताम सुरक्षित हैं और नारियल 
+. को पेड़-भी दक्षिण भारत की विशेषता है। एकसुद्रा' पर वृत्रसेच््रवृद्ध! के साथ 
_ “११ का अंक यह सूचित करता प्रतीत होता है कि वृद्ध इंद्र के क्षेत्र (पूर्वी समुद्र- 
,.... “हीन भारत) को कुल ११ क्षेत्रों में विभक्त माना जाता था। 





(९ आफ, एच जजऱए, 5०) 708 
. (२) वही, वही, 8८8) 4 7« 
. (३) वही, वही, 36७] 373. 


क्‍ पा (४) वही, वही, 56] 724. - 


' (५) शछछे, 0०७ जूएा, 56 325. - 
_ (३) शधिएए, 0३४ ।जेहफपए, 5०४ 727. 


५३ : स्वाहा सिधुघादी की लिपि में 


| अप शन्नन कक पी भटक कल कक बीस कि की कक किक पक की की नही 


स्थित: पथिव्या इच मानद॑ 


उक्त ग्यारह क्षेत्रों के संदर्भ में ही संगवतः उक्त इंद्-क्षेत्र को 'एकादशान्नदाब 
कहा गया है और इस लेख के साथ जो समष्टिवर्ण है उसमें शीर्पस्थानीय मानस- .. 
सूचक मकार को एक ऐसे लम्बे दण्ड के मध्य में दिखलाया गया है जो पुरुष के «. 
फैलाये हुये दोनों हाथों के अतिरिक्त पूर्व से पश्चिम तक फैले हुये हिमालय की.याद ? -. 
दिलाता है। इसमें उभय-समुद्र-सूचक दोनों 'अ्रप' हैं श्रौर उत्तर से दक्षिणपर्यन्त .. | 
श्रायाम का द्योतक 'श्रना (मेरुदण्ड तथा चरण) बीच में कुछ भग्न से हो गयेहैं 
जो सुद्रा को खराबी के कारण हैँ । परन्तु ऐसे अन्य" अनेक समष्टिवंर्ण भी हु ४ है 
जिनमें इसी प्रकार का दण्डाकार हिमालय-प्रतीक पुरुषाक्ृत्ति के फंले हुये भुजद्ड- 
द्य सा प्रतीत होता है। कालिदास ने जब कुमारसंभव में हिमालय को पूर्व और .. 
पश्चिम समुद्र में श्रवगाहन करता हुआ्ना पूथिवी के मातदण्ड के समान- कहा, पी . 
संभवत: उसकी दृष्टि में यही समष्टिवर्ण रहा हो जिसमें मानदंडवर्त्‌ श्रायाम हैं... 


दो दंड निकल कर समुद्रहयसूचक घटाकार प-वर्णो' तक पहुंचते हुये दिखाये... " 
जाते हूँ । 


इन्द्रावरुणो सम्राजौ 


श्रस्तु, उर्चतत समष्टिवर्णा एक दृष्टि से भारत राष्ट्रपुरुष का प्रतीक माना 

जा सकता है जिसके एक रूप में शीर्ष स्थानीय मानस सूचक मकार' हिमालयरूपी 
दंडाकार वेमा . (मुजदंडदय) पर स्थित है भ्लौर उससे दोनों सिरों पर संलःग्न 
अपदृय के रूप में दोनों समुद्र विद्यमान हैं तथा उन्त दोनों के बीच में, हिमालय 
से लंकापयंत भारत, 'अ्रनां शब्द के रूप में राष्ट्रपुरष का मेरुदंड-समेत चरण- 
युगल घत जाता है एक श्रन्य रूप सें मानस-सचक सकोर के स्थान पर वन्रचिह्ल 
था जाता है जो तिव्बत-समेत्त हिमाच्छन्न पर्वेतप्रदेश का चयोतक प्रतीत होता हैं । 

: मोहेनजोदरो से प्राप्त एक* महावृषभ का ऐसा चित्र भी है जिसके ऊंपरे दोनों 
. _ अकार के समष्टिवरों हैं श्रौर साथ ही 'इनन्द्रावरुण' लेख भी है। यह लेख उन दो 
सम्राटों की याद दिलाता है जिन्हें ऋग्वेद में दो महावत तथा क्रमशः सम्राद' 


(१) ४७5, जुटशा, इच्श 628, 
(२) ४78, शव रूटए्ता, 602; 633; 


(३) श८४5, ९]३४७ जुटा, 677. 


(४) सम्नाव्भ्य: स्वराष्वन्य उच्चते वा महात्ताविन्द्रावरणा महावस्तु ( ऋ० ७,८२,२ ) 


639; 6353 जटाऊ, 698. ' 





_बह्यणों भौर उपनिषदों के प्रतोक े स्वाहा ४ ५ 
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:. *स्व॒राट्‌ कहा गया है श्लौर जिनका नाम इंद्र एवं वरुण है। श्रतः यह सानवा श्रनतु- 


थ चित न होगा कि उक्त दोनों समष्टिवर्णो' में से वृतरपरक वरुण का तथा मानस- 


_ परक इंद्र का प्रतीक है और पिंधुघाटी-परम्पराः में भो इन्हीं दोनों देवों को 


हा संयुक्त रूप में, ऋरेद' के समान ही राष्ट्र का राजा माना जाता था । कोई भी 


.  वृत्र-परक समष्टिवर्ण जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, देवपक्ष का तभी द्योत्तक हो 
सकता है जब वह वषद से युक्त हो जाय । श्रतः उक्त वृत्र-परक समष्टिवर्ण इंद्र 
के साथुज्य में राष्ट्राधिपति होने के लिये वषद्‌कार से युक्त ही माना जाता होगा; 

. इसकी पृष्टि मोहेनजोदरो से प्राप्त 'वृन्रवषद इस्द्र-अन-राष्ट्र” लेख* से होती है । 
- इस लेख के नीचे एक शान्त दक्षिणावर्त चीता है जिसके सामने देवत्यसुचक 


हक वरुणपात्र रकखा हुआ है। इस लेख में जो इन्द्र-चिह्न है वह दंडधारी वृद्ध इन्द्र 


-.. का है जो समस्त भारतराष्ट्र का श्रधिपति माना जाता था श्लौर उसके सायुज्य में 
... रहने वालां वरुण श्रथवा 'वृत्रवषद' समानार्थकर थे, क्यों कि वषद का श्र है 


ः .. वरुण के झ्राधिपत्य में श्राये हुये 'घट्‌ देव” इसो लिए एक मुद्रा पर 'मननवृश्नजस्त- 
.: . बतान्न! लेख” के साथ दो प्रुरुष (जो इंद्रावरुण हो सकते हैं) मिलकर 'वषट्‌” को 


एक दंड (पृथिव्या इव मानदंडः) से बॉँघकर कंधों पर लिये जा रहे हैं श्ौर 
: उसी म॒द्रा पर लेख के नीचे एक दक्षिणावतं चोता श्रकारयक्त प-वर्ण के सामने 
. शान्तभांव से खड़ा है | वद्ध इन्द्र तथा इन्द्रावरुण के राष्ट्र-संबन्धी लेखों की 
तुलता एक श्रन्य लेख से भी की जा सकती है जिसमें 'शत"* श्रन्नानि द्वादशा- 
'.. रयारित्त भारचराष्ट्' स्पष्ट भ्रक्षरों में श्रंकित है और वरुणपात्र-सहित्त एक दक्षिणा- 
.. वें गौर युद्धोन्‍्मंत्त मुद्रा में खड़ा है। कम से कम दो श्रन्य मुद्राचित्रों पर 
. .भारत्र' शब्द का उल्लेख मिलता है जिनमें से एक में गौर वृषभ के साथ 'शतान्न- 
 बत्‌ नाम -भरत्र*” तथा दूसरे में हस्ती के साथ 'मित्राइवसरिर भारत्र" एकादश! 
(१) श्रावां राजानावध्वरे ववृत्यां ह॒व्येमिरित्द्रावरुणा नमेभि: ( ऋ० ७,८४,१ ) श्रहं 
' राजा. वरुणो भद्य' तान्यसुर्यारणि प्रथमा घारयन्त कतूं सचन्ते वरुणस्थ देवा राजामि 
क्ृष्टेस्पपस्थ. वन ; ( ऋ० ४,४२,२ ) ५ हे 
(२) /7्छ, 0088 75ऋणएँ।, 5८४ 283 
-.+(३)-बही, 006 जुटा, $८॥ 58. , 
(४) वही, 006 7,४४ऋएऋ्‌ए, 5९७] 729« 
(५) तुलना कीजिए-शत प्रन्नाईग्नि |शप्तर, 00 5ऋऋए, 5९७] 342. 
(६) शाट: ए४0 0ज; $०4 379 
. « (७) कशफल, 006 रूट, 86४ 227 
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लेख मिलता है। यहाँ भारतराष्ट्र की श्रग्ति के साथ जिन शत्त अ्रन्नों का उल्लेख - - 


हुआ है उन्हीं को हम ऊपर “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के प्रसंग में महाहस्ती के ९ 
संदर्भ में भी देख चुके हैं; शअ्रतः या तो सिन्धुधाटी-परंपरा में 'शत अन्न” से. 


असंख्य अन्नों का भ्रसिश्राय होता था श्रथवा ब्रह्माण्ड एवं भारतसष्टूँ की समष्ठि : : 
एक ही मानी जाती होगी । अ्रस्तु, इतना तो निश्चित ही प्रतीत होता है कि -. 
भारतराष्ट्र के साथ शतान्न, इंद्रावरण सम्राट तथा वृद्ध इन्द्र की कल्पचार्ये संबद्ध 
मानी जाती थीं। एक महावृषभ् के चित्र पर राष्ट्रशवव्द से पूर्व दो वर -: 
श्रस्पष्ट हैं, परन्तु “अन्ना” शब्द साफ दिखाई दे रहा है; संभवत्तः यह लेख ,भो - को | 
भारतराष्ट्र के उक्त शतान्न की श्रोर ही संकेत करता हो । - का 


भारतराष्ट के विभिन्न घटक 


सभवतः शतान्न भारतराष्ट्र के श्रन्तर्गत अनेक इकाइयाँ थीं जिनको भी राष्ट्र :. 
कहा जाता था। वृन्नराष्ट्र' संभवत: तिव्वत-सहित समस्तहिमाच्छन्न पर्वतीय 
प्रदेश का नाम था; इसी की शोर वन्रजन एकादश वरुण, वृत्र एकादश, वृत्रर 
सेच्द्रवृत्र एकादशी,* वृत्रसीमाएकादश वृत्रसेच््राग्निराग्तिवृत्रजनसे र्र, तथा वुत्र-- हा 
एकादशी“, वृत्रं-तर-अन-राष्ट्रदान *, वृत्र॒एंकादशार्ति ! "एक श्रद्च तथा वत्र॒मानस- .. 
पात्पा! आदि अनेक्त मुद्रालेख संकेत करते प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार समस्त 
प॒ र्चिमी भारत का नाम 'हिन्चु' प्रतोत होता है, उसी प्रकार समस्त पूर्वी भारत 
संभवत: 'इरा'!* कहलाता था श्रौर ऋग्वेद" में पंसघव: और 'इरावतो:” ताम न 
से जो नदियों का वर्गीकरण मिलता है वह संभवत: इंसी तथ्य पर आधारित 





(१) ॥8४5., 04६65 ॥ छह, 5०४] 362 आह | 
(२) धहछ, 09७ 7एफाफ, 324 ॒ 
(३) ॥/४छ,, 0७६० ।#ए॒ऋाज्‌, ४८४] 770. 

(४) धएाल.,, ४८४ 746, 

(४) वही, 5८४] 745: 

(६) वही, ६९४ 739. 

(७) ४४७त.,, ९0०४६ जठा, »4व 

(८) वही, 290 ॥जफएणात, 93. 

(६) वही, वही, 3८४] 87 

(१०) वही, वही, $८४] 28. 

(११) वही, श०३्००।हए़ऋाऊ 5८४) 766 

(१२) पही, ?]80० ख्ब्>रहजा, ५०० 89 


(१३) इरावतीवेरुण घेनवो वां मधुमद्‌ वा सिन्‍्धवों सिर दुहे (ऋण ५, ६६, २) ' 
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- था-। एक महांवंषभ् प्रतोक पर अंकित 'प्रवदमा?' का श्रर्थ 'प्राणों का दमन 
करने - वाला!': होता है जो बतेमान अंडमान के 'कालापानी' लॉछन को याद 
:. दिलाता है, परस्तु यह श्राध्या मिक प्रतीक भी हो सकता है। 
. .- इसी प्रकार दक्षिण भारत के जिंस क्षेत्र के विषय में नारियल वृक्ष के साथ 
.... चिद्धंवत्र ऐन्द्रमेत्र” लेख का उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके घटकों में से कुछ के 
पृथक नाम भी मिले हैं। एक महावृषभ-मुद्रा के ऊपर भैत्र!* छाब्द है श्रौर 


5 : दूसरी” पर सेन्द्र तथा तोसरी पर वृत्रन्ध्मेत्र” महिषचित्रों के साथ लिखा 


ह .. मिलता है । बहुत संभव है कि उपयु क्त 'मित्राइवसरिर भारत्र एकादर्शा भी. 
... दक्षिण - भारत के. लिए हो श्राया हो, क्यों कि एक तो इस लेख के साथ हस्ती 

. का चित्र है.जो मैसूर में श्रव भी पकड़ा जाता -रहा है; दूसरे सरिर-शब्द 
: ब्राह्मंणा-अ्रत्यों में 'सलिल' का रूपांतर है जो इस लेख में समुद्र-सलिल का 


: -. संकेत करने के लिए प्रयुक्त हुशआा हो सकता है ॥ बसे वेदिक साहित्य में सरिर- 


: शब्द पुलिग और नपु सक दोनों लिगों में प्रयुक्त हुआ है जिनमें से शतपथ के 
: “ झंनुस्तार प्रथंम' का अर्थ वायुष तथा दूसरे का श्राप: होता है । श्रतः यहाँ भी 
.._-इक्षिण भारत का वायु तथा समुद्र दोनों ही भ्रभिप्रेत हो सकते हैँ । 


ब्रह्म देश या वर्मा 


.... एक मुद्राचित्रः में एक विचित्र महिष है जिसके सिर पर सिंधु-लिपि के 
..... तोन उकार-सदृश चिह्नों को परस्पर संयुक्त करके तीन सींगों की रचना की गई 
:- है श्रोर उसके ऊपर जो लेख है उसमें भी 'वृम' शब्द के साथ उकार बना है 
:. जिपमें ३ का अंक लिखा है । हो सकता है कि यह 'वृम उ' वर्तमान वर्मा अथवा 
.. उसके 'जन' को सूचक हो और उसके साथ प्रयुक्त ३ का अंक उस देश श्रथवा 
:. -उप्तके जनसमुदाय के किसी वर्गीकरण का सूचक हो। “वृम' शब्द के साथ ३ का 


न् हे 
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!" (१) शा 29]806 जुटा, ४८४] 233 

!.. + (२) वही। 236 

.. . (३) शप्ठप्त,, 09७ जुटा, 235 

| (४) !श[0,, ?॥४६७ (,, 5९३] 30 ' 

हम) भापो वै सरिरम, दा० ७,४४२,१५८३ श्रापो इवा इदमग्रे सलिलमेवास, श० १३१,१,६/१ 
.. (६) श्रयं वे संरिरो योःयं (वायुः)) पवते (श० १४, २, २, ३) 

(७) भ्रापो वे सरिरम्‌ (श० ७, ५, २, ६८) 

(५) (प्र; ए४८७ जुटा 8९७) 235« 
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अंक अन्यत्' एकश्चूंगो पत्नु के ऊपर भो लिखा मिला हैः परन्तु उपके ु साथ एक - 
चिह्न और है जो श्रमी तक पढ़ा नहों जा सका है। ब्रह्मदेश का तत्कालीन भारत ... 
के अन्तर्गत माना जाना असम्मव नहीं है, क्योंकि सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र-तामक हे 
सदियों सहित पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्रों के सूचक चिह्न उक्त सम्टिवर्सों के... 
'अपद्य! में सम्मिलित हैं ही, और इसके श्रतिरिक्त वे स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त . ; 
हुये हैं। एकमुद्रा' पर दोनों ओर उक्त समष्टिवर्ण के समान ही दोनों. 
समुद्रों को प-वर्णों से सूचित किया गया श्रौर उनसे संयुक्त दो भ्र-वण परस्पर . 
मिलकर शअ्रद्धंचन्द्रवत्‌ होकर सिंधु एवं ब्रह्मपृत्र के सूचक हो गये हैं ओर. : 
उसके पास लिखा 'श्रन! शब्द इस प्रकार थिधु-ब्रह्मपुत्र क्षेत्रीय भारत के उत्त. 
प्राणिवर्ग का सूचक प्रतीत होता है जिसका प्रतिनिधिस्वरूप एक पशु पार्देन हा 
सा लेख के साथ चित्रित है। यदि 'वुम! वतेमान ब्रह्मदेश के लिए हो उस 
समय प्रयुक्त होता था, तो उप्तमें उस समय वेदिक संस्कृति का प्राघात्य ' : 
ही रहा प्रतीत होता है, क्योंकि 'वम' शब्द के साथ लेखों में इंदः, अग्नि, जरूएँ : 
श्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक लेख' में 'नमत्त वृम मर्मा कहकर .संभवतः 
: इसी प्रदेश को समस्कार किया गया है| एक मुद्राचित्र पर हाथी के साथ -उपन . - 
: यृक्‍त पुरुषाकार समष्टिवर्णो में से एक ऐसे ढंग से बनाया गया है कि उसमें दो 
समुद्र-सूचक घटों में से वामपक्षीय घट नहीं है; अतः संभवतः यह उद् राष्ट्र. 
पुरुष का प्रतीक है जो पश्चिमी समुद्र (प्ररबसायर) रहित भारत का द्योतक हो; - 
इसके भ्रच्तगेंत स्वभावत: ब्रह्मदेश भो सम्मिलित होता होगा । इस हस्ती के ह 
ऊपर उकत-समष्टिवर्ण के अतिरिक्त “जदनराष्ट्राग्विमान सित्र' लिखा हैओऔर 
साथ में ३ का अंक भी बना है । यदि ब्रह्मदेश के साथ ३ के अंक की विशेषता : 


का उपयुक्त अनुमान ठोक है, तो इस चित्र से भी पूर्वी भारत के 'ब्रह्मदेश! की . . 
शोर ही संकेत अ्रभीष्ठ हो सकता है । ह 


(१) शा, ए|. छा, 5८४ 0. 
(२) वही, शे. ॥>>एणएा, ६८७। 74. 
(३) शाट2., 0. ८ह़णएा, 5६४ 2 
(४) #श७,, ९।. ८ह, 5६८४ 334 
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“१. 





भारतीय प्रदेशों के नामोल्लेख का अभिप्राय 


भारत के विभिन्न प्रदेशों का नामोल्लेख, चाहे श्राज के समान, उस समय 
.. के किसी. राजनीतिक एकीकरण का सूचक भले ही न हो, परन्तु इसमें कोई 
.' संदेह नहीं कि देश के विभिन्‍न भाग वैदिक देवताओ्रो' के अ्रधिकार-क्षेत्र में उसी 
प्रकार समझे जाते थे, जिस प्रकार मानव-देह । जंसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा 
हि चुका है कि उस समय पुरुष और प्रकृति, शक्तिमान्‌ श्रौर शक्ति श्रथवा आत्मा 
: शोर परा (शवित) ब्राह्मणकाल" के समान्त समस्त सुष्टि के मूल में समझे जाते 
. थे; क्योंकि. इन्हीं (आ्रात्मा और परा) के श्रादिवर्णों को लेकर प्रथम सृष्टि को 
. आप यो अप कहा जाता था | ब्राह्मणग्नंथों* के अतुसार श्रादिसुष्टि 'आप/ मुलत 
ह .द्विविध थे--एक प्राण श्रौर दूसरे श्रन्न (या श्रात्मदेह), परन्तु इन्हीं से सारे 
५ देवता? उत्पन्न हुये. और ये ही देवों के प्रिय धाम माने जाते थे। हम देख चुके 
: , हैं कि “अ्रप से ही सिंधुघाटी में भी इन्द्र, वायु (आ्रादित्य) और श्रग्नि की 
 उका रात्मक ज्योतियों का प्रादुर्भाव मात्रा जाता था तथा पराशक्ति वरुण श्रौर 
 बुश्॒रूप में द्विविध होकर नानाप्रकार की सृष्टि रचती हुई मानती जाती थी । 
-. श्रत: कोई श्राइचर्य नहीं कि भारतभृमि के विभिन्न भाग इंद्र, मित्र, वरुण, वृत्र 
-. आादि:संबंधित माने जाते हों । शक्तिसंगमतंत्र* के अनुसार भी किसी समय देश 
.. के विभिन्न भागों के नाम इन्द्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, वरुणप्रस्थ, कर्म प्रस्थ तथा देवप्रस्थ 
. “कहलाते थे जिनमें से इंद्रप्रस्थ के श्रन्तगंत उत्तर में मथुरा, वन्दावन, कोलदेश, 
. . हस्तिनापुर;: पर्चिचम में द्वारका तथा दक्षिए में गदावते-क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का 


. - वराहीदक्षेत्र सम्मिलित था।- यमप्रस्थ के श्रन्तगंत प्रायः समस्त दक्षिण भारत 


_- माता जाता था और व्यंकठेश, सोमेश्वर, सप्तश्युग, मायापुर, शंखावत॑ श्रादि 
“मैन उसी' में साने. जाते थे । वरुणप्र स्थ पद्िचम सें मक्केश्वर (मक्का) तीर्थे, 


:. . (३) गो० ब्रा० ३, १, २; झ० ज्रा० ६, १, १, ६; ११, १, ६, १ तु० क० भ्रप एवं सस- 
| | हि र्जादौ (मनु० १, ३) 

: (९) श० ७, २.४, १०; तु० क० ऐ० ६, ३०; तै० ३, २, ५, २; श० हे, ५; २) ४३ जै० 
(5... -स० ३, १०, ६; तां० ६, ६, ४। 

:- (३) आपो दे सर्वे देवा: (झ० १०, ५, ४, १४) 

:. (४) शाषों वे देवानां प्रिंयं घामें (तै० ३, २,-४, २) 

2 (१) इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं वरुशप्रस्थमेव च। कुर्मप्रस्थं महादेव देवप्रस्थं च पथन्‍्चमम्‌ ॥ (३ ८: 
. १-२) ! 
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उत्तर में हिंयुला नदी, पूववे में राजावर्त (राजस्थान?) तक फला हुआ था जिसके रे | 
श्रन्त में सात सागर थे और पास में समुद्र थे। इसी प्रकार पूर्वी भारंत कूर्म- 
प्रस्थ कहलाता था जो दक्षिण में गोकर्णेश (श्राघुनिक उत्तरप्रदेश का उत्तरपूर्वी | े 
भदेश ), पूर्व में कामाख्य (आ्रासाम) तथा वेरजनाथ (आ्राधुनिक वेजनाथ)-उत्तर  - 
में मानस सरोवर तथा परिचिम में सारदा नदी तक फंला हुआ था। इन पाँच- हे 
प्रस्थों के भ्रन्तगंत जिन ५६ प्रदेशों को गिनाया' गया है, उतसे प्रतीत होता है. २३ 
उनमें मक्का से लेकर लंका तक का सैन्धव-नामक समुद्रतटवर्ती पर्वतीय प्रदेश, 
रत्नाकर (वंगाल की खाड़ी) से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के श्रन्तिम छोर तक बंग- / « 
देश, कामरूप, भूटान, नेपाल, काइ्मीर, खुरासाच तथा दक्षिण के केरल, कोंकण, 5 
कर्णाट, तलंग तथा सिंहल का भी समावेश होता था । ; है 8 


तामिल तथा बौद्ध-परंपरा का प्रमाण 


भारतभूमि के उक्त सांस्कृतिक एकीकरण तथा वैदिक चामकरण की पुष्टि. 
तामिल के प्राचीन साहित्य से भी होती है । तोलकप्पियम्‌* के श्रनुसोर, हमारी 
भूमि मुल्लइ (वन), कुरुज्जी (ग्रिरिभाग) सारुदम (जलभाग) तथा नेदल 
(कृषिभाग) नामक चार भागों में विभकत थी जिनके श्रधिष्ठाता क्रमशः विष्णु, . 
उन्ह्म प्य (स्कन्द), वरुण तथा इंद्र समझे जाते थे। डा० कृष्शस्वामी प्रायंगरः ने. 
भाचीन तामिल के संगम-साहित्य से प्रमाण देकर बतलाया है कि राष्ट्रभूमि से 
जिन देवों का घनिष्ठ संबंध माना जाता था उनमें विष्णु श्रौर रुद्र, सुब्नह्मप्य- 
ओर इन्द्र मुख्य थे। शीलप्पाधिकारम्‌* त्ामक तामिल ग्रस्थ प्राचीन कावेरीपत्तनम्‌ 
में शिव, सुत्रह्मण्य, विष्णु और इंद्र के मंदिरों का उल्लेख करता है। श्रकित्ति* _ 
जातक के अनुसार श्रगस्त्य ऋषि वाराणसी के पास से चलकर दक्षिण में कावे री- 
. पत्तनम्‌ गये शोर वहाँ से चलकर कारद्वीप (जो अरहिद्वीप भी कहलाता था) .में - 
रहने लगे जहाँ उन्होंने भिश्लुकरूप में श्राये हुए इन्द्र को स्वयं भूखे रहकर भी 
' अपना भोजन दे दिया ।॥ मणिमेखलछाइ-नामक बौद्ध ग्रन्थ में अगस्त्य ने परशुराम क 





.. (१) शक्तिसज्भमतन्त्र ३, ७; १-५६ । 
(२) दो ब्रात्य सिस्टम झ्राव रिली 
. (३) सम क्द्रीब्यूदा 
, (४) वही,पृ० ५५॥ ह 
(४) वही, पृ० इ&-श०१ |... |... *: 


गाव जन, पृ० १३६ ॥ ह 
स॒ श्राव उाउध इंडिया ठु इंडियन कल्चर, पूृ० ५३ । 
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- से भयभीत हुये कांडम-नामक राजा को शरण दी भौर एक श्रन्य चोल राजा 
- की भ्रट्टाईस. दिवसीय इन्द्रमहोत्सव मनाने का श्रादेश दिया जिसे देखने के लिये 
_ बलास आदि पर्वतों,से सभी देव कावेरीपत्तन झा गये । 


- :« , उपयुक्त 'शीलप्पाधिकारम” तासक प्राचीन तामिन काव्य में उल्लिखित एक 
.' ऐसे हो प्रसंग को डा० वासुदेवशरण" अग्रवाल ने निम्नलिखित रूप में उद्धृत 
../ किया है -- हर ह 
०: “एक विद्याघर ने अपनी प्रियतमा के साथ रजताद्वि कंलास पर 
+ : मदनोत्सव मंनाया। उसी समय, उसे ध्यान श्राया कि दक्षिण भारत की 
_ पुहार-नतामक-राजधानी में इसी समय इन्द्रमह हो रहा है। उसने श्रपनी 
.: स्त्री से: कहा--प्रिये, चलो पुहार का उत्सव देखें जहाँ महाभूतम्‌ साक्षात्‌ 
का :. रूप में उस हवि का भक्षण करते हैं जो असुरों के बाणों से भयभोत इन्द्रपुरी 
: को रक्षा करने वाले पुएषव्यात्र मुचुकुन्द की सहायता करने के उपलक्ष में 
:“ उसे दी जाती है । चलो वहाँ उत्त पाँच मंडपों को भो देखेंगे जिनका वास्तु- 
- सौन्दर्य भ्रदुभुत है, जो इन्द्रप्रदत्त हैं भर जिन्हें अमरावती के रक्षक मुचुकुन्द 
5. - के पूवेजों ने पृथ्वी पर बताया है।४डहहड 


: 'वबंदिक संस्कृति के संदर्भ में दक्षिण भारत का शेष मारत के साथ एकीकरण 
-:" तामिल-साहित्य से बराबर प्रमाणित होता है। तौलकप्पियम्‌ के कुछ सूत्रों पर 
- | भाष्य करते है ये आवूर के मूलकित्छार-नामक कवि की एक श्रतिप्राचीन तामिल 
:« -'फैविता को उद्घृत कियां गया है जिसका उल्लेख करते हुये डा० कृष्णस्वामी * 
न्‍ः ह _आयंगर ने लिखा है कि. यह कविता एक श्रब्राह्मण द्वारा कौशिन्यनू-वामक 

_ “त्ाह्मण की. प्रशंसा में लिखी गई है श्रीर इसके भ्रनुसार कौणिन्यन्‌ का जन्म ऐसे 
* नब्राह्मण-वंश में हुआ था जो समस्त वेद-वेदांगों में पारंगत थां और जिसने वेदिक 
.::  घर्म के सत्य को इक्कोस प्रकार के श्रोत यज्ञों द्वारा अ्भिव्यक्त किया था । कवि 
- - ' इस वंश के ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुये श्रागेर कहता है, त्राप का जन्म ऐसे 
... कुल में हुआ है । श्राप मगाजिन तथा यज्ञोपवीत घारण करते हैं । श्रापकी पति- 
: बता धममंपत्नियाँ ऐसी मणियों को धारण करती हैं जो महायज्ञों के ऋत्विजों 
... की पत्तियों के योग्य हैं; वे. परम सुन्दरी हैं श्रौर कुलमर्यादा के श्रतुसार श्राचरण 
(१) भारत की मौलिक एकता, पु०. १३३-१३४ । 


(२) सम कल्ट्रोब्यूशंस भ्राव साउथ इंडिया ठु इंडियन कल्चर (१० ४१ ) 
(३) वही प०.४२॥ हक ४ | ५ 
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६० : स्वाहा ह सिधुधादी की लिदि-में हर 


करती हैं । आप चाहे वन में रहें या गाँव में, वे विविध प्रकार की य्रायों की... 
सेवा द्वारा घी को पानी की तरह बहाकर आपके शभ्रावेश का पालन करती हैं। 
उत्की सहायता से असंख्य यज्ञों को करके और समस्त पृथिवी पर अपचा यश | 
विस्तार करके, आ्लाप यज्ञों की समाप्ति पर अ्रभ्यागतों को वृहद्भोज देकर कीति- - 
मान्‌ होते हो । हमारी कामना है कि हम भाव की इस उच्चप्रतिष्ठा को देखने - 
का सोभाग्य तिरंतर पाते रहें"**““आाप पृथ्वी पर जहाँ भी रहो, उत्तुंगश्वृंग . 
हिमालय के समात प्रुव रहो झौर स्वयं हिमालय के समान निरंतर बृष्टि करते 
रहो । 'डा० ब्रायंगर' अपने ग्रंथ में संगम-साहित्य के ऐसे प्रसंगों का भी उल्लेख - 
करते हैं जहाँ राजसूय यज्ञ करनेवाले महान्‌ चोलराजा तथा एक हिमालय तक 
राज्यविस्तार रखने वाले चेह वंशी राजा का भो प्रसंग श्ाता है। प्राचीन 
तामिल-साहित्य के इस उल्लेखों से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध से पूर्व ही दक्षिण 
भारत के लोग भी समस्त भारत को एक माचते थे और उस्त समय वहाँ बँदिक:. 
संस्कृति का साम्राज्य था। बतः यदि मोहेनजोदरा और हड़प्पा के मुद्राचित्रों " 
में भारत के विभिन्न भागों के प्रसंग में वैदिक देवों श्रादि का उल्लेख पाया जाय, 
तो स्वेथा स्वाभादिक है । जो कल 
उपसंहार है 
प्रस्तु, सोहेनजोदरो श्लौर हड़प्पा से प्राप्त मुद्राचित्रों के आधार पर सिंधु, “ 
घाटी-सभ्यता का ऊपर चित्र उपस्थित किया गया हैं, उससे यह तो स्पष्ट ही है. | 
कि वह सश्यता निर्चित रूप से वैदिक थी श्रौर उसमें, झारण्यकों और उपनि- 
पदों की भाँति, वंदिक देवों को श्राध्यात्मिक एवं ध्राधिदेविक श्रर्थों में ग्रहण किया. 
जाता था, जिसके परिणामस्वरूप विकसित हुये प्रतोकवाद के श्रस्तगंत बाह्य - 
पतीकों द्वारा आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तथ्यों को व्यक्त किया जाता था । 


ह ह संस्क्ृत-भाषा शी 
, >भिव्यक्िति का साध्यम विस्संदेह संस्कृत-भाषा थी परन्तु उसकी निम्नलिखित - 
विशेषतार्ये प्रतीत होती है :-.. 3. चल 55 


.. (१) स्ञ के स्थान पर 'सिन्धु' जैसे शब्दों में ह का उच्चारण होता थी. द 
(२) वृक्ष जेसे शब्दों में 'क' ध्वनि के स्थान पर 'ख' ध्वनि उच्चरित होती . 
मा अं 





... (१) सम कंट्रीव्यूबंस आ्राव साउथ इंडियन कल्चर, पृ० ३-५४ ३ 


द्ाह्मणों भौर उपनिषदों कै प्रतीक का स्वाहा : ६१ 


- ४:५४/७०७०५/४/५/१/ 
2 ० के 
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(३) संभवत: भ्राधुनिक. संस्कृत के 'क्त' प्रत्यय के स्थान पर त न हो “चर 
होता था,-यथा भारत्र के लिए 'भारत', सवत के लिये स॒वन्न 


(४) प्रथमाविभकति में विसर्ग के स्थान में प्रायः नकार का प्रयोग 
होता था 


(५) समस्त पदो. में कभी-कभी संधि-नियम लागू. नहीं होते थे । 
० (६): संबंत्र विभवितयों का प्रयोग श्रनिवाय्य नहीं प्रतीत होता । 


विश्व का प्रथम मुद्रणालय 


| दाशंनिक विषयों प्र इतनी श्रधिक सुद्राश्रों का पाया जाना यह सिद्ध करता 
«है कि इनका प्रयोग: भूजपतन्र आदि पर मुद्रणकार्य करने के लिये ही होता होगा 
: अतः ऐसी स्थिति में सिंघुधाटी की इन मुद्राप्नों को विश्व के सर्वप्रथम ज्ञात 
ह ' मुद्रंशालय के उपकरण ही मानता पड़ेगा । प्रायः विद्वानों की यह सम्मति है कि 
ये मुद्रायें व्यक्तियों श्रथवा देवताशों के नामों की हैँ जिनका प्रयोग जादू-टोना 
- - तथा ताबीज आदि के लिए भी होता होगा, परन्तु. इन मुद्राश्रों पर लिखे लेखों 
“7: से इस सम्भति की पुष्टि नहीं होती | उदाहरण के लिये श्राकृति सं० ८ के मुद्रा- 
चित्र का उपयोग भिस्संदेह इवेताश्वतर-उपतिषद्‌ के कुछ इलोकों के श्रर्थ को 
४ समझाने के लिए. होता होंगा | इसी प्रकार ऊपर उल्लिखित प्रायः सभी मुद्राश्रों 
5 का व्रिषय मुख्यत्तः दार्शनिक ही प्रतीत होता है । 


तथाकथित वक्षपूजा और पशुपृजा 


“ , .. प्रोय:विद्वानों ने वक्षपुजा झौर पश्ुपुजा को सिधुधाटी के धर्म का मुख्य अंग 
न्‍ रा '. माना है, परन्तु मुद्राचित्रों तथा उत्त पर प्राप्त लेखों से इस बात की पुष्टि नहीं 
:.. होती। वृक्ष और पशु वहाँ सर्वत्र दाशनिक काव्य-प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त 
..; अतीत होते हैं । प्राकृति सं० २५,६ और ८ में चित्रित व॒क्षों और पशुझ्रों की चर्चा 
५“ ऊपर हो चुकी है । उसमें पूजा का कोई संकेत नहीं मिलता । इसके विपरीत वे 
-  स्पष्टत: दार्शनिक प्रतीक ही प्रतीत होते हैं श्ौर इस प्रतीकवाद के सूल में जो 
: पाशेनिक विचार-धारा है उसकी पुष्टि वैदिक उद्धरणों से भो की गई है । 

' .: वृक्ष को प्रतीकरूप में ग्रहण किये जाने की परिपाटी उपनिषदों में विशेष 
/:  रप.से स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए, बृहदारण्यक"«उपनिषद्‌ के निम्नलिखित 
38३ | १) हं० -3०- है, है, १०७॥।  -- 


६२ : स्वाहा .. पघधुधादी को लिंधि में... 


रे कि के के पे कक की की के शक राशी शरीर िरी रीयल जी जी 





5८5 /१८८९८०९/९//५०९/०७८७/९५८९५२५७/५/१५०१५०ीजीयरीजटीकरीनमी परी +मी तीस भी तीस ४3 ४ध १ 5८१७ 





आम आ  क 03  ज 


स्थल को प्रस्तुत किया जा सकता है :-- का 
“वनस्पति वक्ष जैसा होता है, पुरुष भी वेसा ही होता है--यह बिल्कुल :.. 
सत्य है । वक्ष के पत्ते होते हैँ श्रीर पुरुष के शरीर में पत्तों की जगह रोम होते : 
हैं; पुरुष के शरीर में जो त्वचा है, उसकी समता में इस वृक्ष के बाहरी भाग: 
में छाल होती है। पुरुष की त्वचा से रक्त निकलता है श्रौर वृक्ष की त्वचा. ... 
से भी गोंद निकलता है। जिस प्रकार श्राघात लगने पर वृक्ष से रस “निकलता है,.. .. 
उसी प्रकार चोट खाये हुये पुरुष-शरीर से रक्त प्रवाहित होता है । पुरुष.के 
दारीर में मांस होता है, वनस्पति के शकरा (छाल का भीतरी भाग); पुरुष के -. 
स्तायु होते हैं भर वृक्ष में किनाट जो स्नायु को भांति स्थिर होता है । पुरुष के .. 
स्तायुजाल में ज॑ंसे हड्डियाँ हैँ, वेसे हो किनाट के भोतर काष्ठ है, मज्जा तो .. 
दोनों में समान है ।” | 


इस छारी ररूपी वक्ष का प्रेरक श्रहंनाम श्रात्मा है; इसी का उल्लेख तेँ०उ० 
में इस प्रकार किया गया है--- 


श्रहं वृक्षस्य रेरिवा कीतिः पृष्ठं गिरेरिव । 

ऊध्वेपवित्रों वाजिन्तीव स्वमृतमस्मि। 

द्रविणं सुवर्चेंसम सरमेंधा श्रमतोक्षित: ॥॥ 
सिघुघाटी के चित्रों में वृक्षरपी शरीर से संबद्ध पुरुष यही है । 


पशु को प्रतीक रूप में ग्रहण किए जाने की प्रथा भी वेदिक साहित्य- में बहुत | 
प्रचलित रही हूँ । हंस श्रादि पक्षी के रूप भें तो आ्रात्मा को श्राज॑ तक चित्रित: 
किया जाता है। ते०उ० में उसके छिर, पक्ष-ह्य, पुर्छ श्रादि का वर्णन प्रनेक-" 
ढंग से किया गया है उसका एक उदाहरण' यह है ३ हे े 
तस्य प्रियमेच शिर:। मोदो दक्षिण: पक्ष: । प्रमोदों उत्तर: पक्ष: । 
आनन्द श्रात्मा । ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा ॥ 3 
यह श्रात्मा ही नवह्वार वाले शरीररूपी तगर में रहने वाला हुंसे है.जो 
बाह्मजगत्‌ के चराचर का स्वामी? भी है। बाह्य जगत्‌ के संदर्भ सें, आत्मा की : 
सवसे अ्रच्छी कल्पना सम्भवतः मेध्य श्रश्व के रूप. में पाई जाती हैं। इसमें एक 


(१) तै०.उ3० १-१० । 
(२) तैं० उ० २-५। ु ह हे 
(३) नवद्वररे पुरे देही हंसो लेलायते बहिसव या 
: वश्षी सर्वेस्य लोकस्य त्यावरस्थ चरस्य च्‌। (दवे० उ० ३, १८) 





ब्राह्मणों भर उपनिषदों के प्रतोक स्वाहा $ $ 


(७८७० हा न क 
की 











शा विशेषता हू कि इसके चार रूप हैं जो क्रमशः हय, वाजी, श्रर्वा तथा श्रश्व* कहे ह 
.: जाते हैं। “उषा इस मेध्य अश्व का शिर हूं, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, वेंब्वानर अग्नि 
- “खुला हुआ मुख और संवत्सर उसका श्रात्मा हैँ) द्युलोक इसकी पीठ हुं, 


5 . भ्रस्तरिक्ष उदर, पृथिवी पादस्थात, दिशाएं पाइवेभाग, प्रदिशायें पसलियाँ 
५. ऋतुएँ भंग; मास श्ौर श्रधेमास पर्व, दिन-रात प्रतिष्ठा, नक्षत्र अ्रस्थियां, 


.  भाकाह माँस, वाल ऊबध्य (उदर का श्रर्धजीर्ण श्रन्न), नदियाँ ताडियाँ हैं, पव॑त 
'' यकृत और हृदय के माँस-खंड, श्रौषधियाँ ओर बनस्पतियाँ रोम हैं ; उदयोच्मुख 
“ "सूर्य ऊपरी भाग, श्रस्तोन्मुख सूर्य नतिचला भाग, जमुहाई विद्युत, शरीर का 
.  हिलना घनगर्जन; मूत्रत्याय वर्षा तथा हिनहिनाना उसकी वाणी हूं । ......इसने 
:.. हय होकर देवताग्रों को, वाजी होकर गन्धर्वो को, भ्र्वा होकर अ्रसुरों श्ौर श्रश्व 


:' होकर मनुष्यों को वहन किया हैँ ।” इस चित्र की प्रतिकृति मोहेनजोदरो से प्राप्त 


मुद्राचित्र* में देखी जा सकसी है। यद्यपि इस चित्र का केवल स्कन्ध से ऊपर 


._. का भाग ही भ्रवद्धिष्ठ है, परन्तु उसका खुला हुआ मुख, उसकी सुर्यमण्डलाकार 


- -श्ाँख, कानों के पीछे भ्रलंकरणारूप में लिखा 'उषा' तथा उससे न्तीचे किरण- 


०  जालनसा पलंकरण उपयकक्‍त अइव-धिर की याद दिलाते हैं । परन्तु इसकी 
.. “विचित्रता यह-है कि इसके निचले जबड़े में जो दो दाँत दिखाई पड़ते हैं वे कुत्ते आदि 


४ हिंसक पशु के हैं और ऊपर के जबड़े में एक भी दाँत नहीं हैं। इसका कारण - 
» यह है; कि यह उसी चीते या व्यात्र का मेध्य रूपान्तर समझा जाता 
. था जो 'ुन्नाध्व' शीर्षक ग्रहण करके दक्षिणावतते-रूप पाकर भी 'ताशरित श्ररिति न 


-./ कहा> जाता था क्योंकि बृत॒त्वप्रधान जीवात्मा अ्रमेध्य होने से श्रग्निरूप नहीं 
.,.. हो सकता, मेध्य होने के लिये उसमें ज्ञानमयी उषा का किरणजाल एक श्रनिवार्य 





आवश्यकता है । इसी प्रकार जो दो सींगवालाः महिष वामावंत-रूप में धृत्रत्व 


को संयुक्त रूप में घारण करके मेध्य बनता है । ऐसा ही एक विचित्र पशुप्रतीक 
:। भ्रदवब॑त्र सते शीषंक* ग्रहण किये हुये है; इसके पींग महावृषभ के, सूंड़ हाथी 





० पा (१) बू० उ० १, १-२ हे 

[7 (२) शा, 88 7जजऊएरा, 5 259 

ः हे ह 3 (३) वही, -चही, ४९० 260: | हि | 
... (3४) शह्तद ए३७ जुटा, इच्यी 240...- के 
रे है (५) छल. ९४६८ हटा, ४६० 249 “अं, रे न हे ' 





६४ : स्वाहा । '्धुघांदो की लिंपि'में 








की, पंछ सर्पाकांर तथा मुख मनुष्य का हैं। यही प्रतीक अनच्यत्र” भी पाया जाता: * 
है, परन्तु अंतर इतना है कि वहाँ उसका मनुष्य-मुख श्रावरणयुक्ते होने से दिखाई... 
नहीं पड़ता । इस प्रत्तीक में जो रज्जुबत्‌ श्रावरण का लपेटा दिखाया जाता है, ह ड़ 
उसको कुछ विद्वानों ने पुष्पमाला समझ कर सिधुघाटी में पश्चुपुजा के. अ्चलत्े . 
को स्वीकार किया है, परस्तु इस प्रतोकों में प्राप्त शीर्षकों से स्पंष्ट है कि यह. 
ध्ावरण ११ श्रन्नों), तथा वरुण नागों? का है और जिन्हें पुष्पमाला कहा ग्रेया.. . 
है वह वस्तुतः वषट्कार-रूपी रज्जु का लपेटा है। एकश्यंगी, त्रिशिरां श्रादि .. : 
पशुओं का जो विवरण ऊपर भ्रस्तुत किया गया है उससे भी स्पष्ट है कि ये पूजे . 
जाने वाले साधारण पश्भु नहीं, अपि-तु ये दाश निक तथ्यों का उद्घाटन करनेवाले .... 
पशु-प्रेतीक हैं । इनमें से प्रत्येक के संभो रूपों तथा उनसे संबंधित सभी लेखों के ... 
अध्ययन की बड़ी झ्रावश्यकंता है। सिंघुधाटो के पग्ुओं का यह . श्रध्ययन् यदि... 
वैदिक साहित्य में उल्लिखित पशुओं के साथ तुलना की जावेगी, तो वैदिक: . 
व्याल्या पर श्रभृत॒पूर्वे प्रकाश पड़ेगा और जो ब्राह्मण-ग्रंथ श्राज निरथेंक. वारजाल .. 
के उदाहरण भ्रस्तुत करते हैं वे वेदभाष्य के अनुपम ग्रंथ सिद्ध होंगे। 7 7. 


भरत: सिंघुधाटी-लिपि को पढ़ने में अब तक जो सफलता. मिली है, उसेके:. 
आधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय कला में अंभिव्यक्त . 
होने वाला राष्ट्रोय आत्मा निरंतर एक रहा है। ऋग्वेद के वायंभणीसूक्त में जो. 
प्ट्रो' चामक महाशक्ति विविघरूपा अभिव्यक्तियों में प्रकट होती बताई. गईं .. 
वही उपनिषद्‌ श्रोर सिंघुघाटो में समानरूप से “पंरा” संज्ञा ग्रहण करती है ! “ 
सिघुघाटी के एक बजित्र में आत्मा को पुरुष-रूप में और पराशक्ति को स्त्रीरूप 
में चित्रित किया गया है; इनमें से प्रत्येक अपने हाथ में अपने-अपने सार्म को : 
प्रधम वर्ण पकड़े हुये हँ--इन्हीं श्र तथा प वर्णों से मिलकर "अप: शब्द बचतां है... 
जो वेद से लेकर मनुस्मृति तक निरंतर आ्रादिसष्टि के रूप में माना गया है-+ 
प्रप एवं ससर्जादी'। भप: का साधारण अंथे जल है, परन्तु इवेताइवत र-उपनिषद्‌ 
के झनुवार वह वस्तुतः आत्मा की 'ज्ञानवलक्षियाँ का रूपातर होमे से केवल. 
ज्ञानमय कम है दिघुधाटो के उक्त चित्र में इसी “अप: के द्वारा एक ओर संसार-  - 
रूपी वक्ष के पत्तों श्रादि का निर्माण होता है ग्रर दसरी ओर उन पंत्तों के चरने | 
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हा वाले दो मृगों का. श्रन्न और श्रन्नाद की यह द्विविध सृष्ठि मोहेनजोदरो के एक 
दूसरे चित्र में पीपलवृक्षरूप श्रेश्न से संयुक्त दो श्रजों के रूप में दिखाई ग्रई है 
हि ओर उपतिषद्‌ के तिस्तलिखित. वाक्य को चरितार्थ कर रही है-- 


अ्रजामेकां लोहितणशुक्लकृष्णां वह्दी: प्रजा: सुजमानां सखूपा: । 
श्रजो होको जुषमाणोध्नुशेते जहात्येनां धुक्तमोगामजोध्त्य: ॥ 


*.:. वेद भौर सिंघुधादी की उक्त पराशक्ति दो रूपों में श्रभिष्यक्त होकर 
: आत्मा, का भावरण बनती है। प्रथम रूप में वह प्रकाशमय श्रावरण है जिसका 
_/: नाम-'वरुण' है; दूसरे रूप में वह 'वन्र' नामक अ्रंघकारमय आवरण बन जाती 
है वरुणरूपी श्रावरण के प्रभाव से श्लात्मा तीन ज्योति-पुरुषों में परिणत हो 
सो जाता है जिनको. क्रमशः इंद्र, वायु तथा श्रग्नि कहा गया है। मोहेनजोदरो से 
.: प्राप्त एक चित्र में इंद्र (भात्मा) शरीररूपी वृक्ष पर बठा हुआ सिंहरूपी वृत्र 
5 की एक ऐसे ढक्े हुयेपात्र के पास जाते से रोक रहा है जो “व” तथा “न' वर्षों से 
, मिलकर 'वत' शब्द की आकृति का है। वन-शब्द की तुलना उपनिषद्‌ के तद्॒नम्‌ 
: - से की जा संकती है जो तुरीय ब्रह्म है श्र जिसको इंद्र, वायु, तथा श्रग्नि में से * 
- कैवल इंद्र ही उमा की सहायता से जान पाता है। मोहेनजोदरो के उक्त चित्र 
<.-. मैंभी इंद्र के साथ उमा का नाम लिखा है श्रौर वह वायु एवं श्रग्वि के प्रतीक- 
: स्वरूप दो ऐसे पुरुषों को लड़ने से रोक रही है. जो उक्त, शरीरखूपी वृक्ष की... 
दो: शाखाओं को श्रंस्त्र बनाकर परस्पर लड़ने के लिये उद्यत हैं। इन दोनों 
_:शांखा्रों में से प्रत्येक में पाँच-पाँच पत्तियाँ हैं जो क्रशः पाँच कर्मेन्द्रियों तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों की प्रतीक हैं ।-निस्‍्संदेह ये दोनों लड़ने वाले पुरुष श्रात्मा के 
नम: कर्ता एवं भोकता-पक्ष के प्रतीक हैं और इच दोनों को मध्यस्थता करने 
::. वाली उम्रा वही परा शक्ति है। दो श्रन्‍्य चित्रों में भी, ये दोनों पुरुष दो व्याप्नों | 
।.. जेथंवा सिहों के रूप में -दिखाये गये. हैं श्रोर उन दोनों के बीच में खड़ी हुई एक “ 
: * ज्योतिम॑खी भ्राकृति इन दोनों को लड़ने से रोक रही है । परन्तु हड़प्पा से प्राप्त : 
: एक चित्र में ये दोनों सिंह एक साथ नाचते दिखाये गये हैं श्रौर एक पुरुष को 
:-» शिर के बल. इस प्रकार उलठा खड़ा किया गया हैं कि वह एक सूखे वृक्ष के ठूंठ 
. : सा दिखाई दे श्रोग उसके मुलाघार से प्रस्फुटित होती हुई, चार पत्तियों सहित 
!: “एक नवीन शाखा बनाई गई है जो छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य को 
/  चरितार्थ करंती है--यद्येनत्‌ शुष्कांय स्थाणवे ब्रूयात्‌ जायेरन्‌ एव अस्मिन शाखा 
: 'भरोहेयु: पलाशानि-यदि इस सत्य को सूखे ठूंठ से भी कह दिया जाये, तो उसमें 
“ मी शांखायें पैदा हो जावें श्रोर पत्ते निकलने लगें। जिस. सत्य का यहाँ उल्लेख... 
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किया गया है वह 'अ्रम' नामक ज्येष्ठ प्राण है, श्ौर सिंघुघाटो के उक्त चित्र मैं :.... 
भी उक्त पुरुषरूपी वृक्ष को अमवक्ष' नाम दिया गया है जो उपयुक्त अ्रप:-. 


नामक ज्ञानमय कर्मजल से सिंचित होकर पल्‍लवित होता हैं।' इसी 'ज्ञानमंय॑- 
कर्मंजल” की कल्पना व्यवत करने के लिए कर्म तथा ज्ञान के प्रतीक सिंहद्य को... 


परस्पर लडमे के स्थान पर एक साथ नाचते हुये दिखाया गया है और पुरुषरूपी -.. 
वक्ष के हाथों और पंरों को इस स्थिति में रकखा गया है कि शिर को उभ्नयनिष्ठ . ; 
मानकर दो वार 'जनक' छाब्द की रचना हो गई है । 


कर्म और ज्ञात के बीच जिस प्रकाद भारतीय दर्शन श्रौर कला मे समन्वय 2 
स्थापित किया है उसी प्रकार वरुण और वृत्र के बीच भी सामंजंस्थ लाने का ... : 
प्रयत्व मिलता है। इस दृष्टि से आत्मा को ब्राह्मणम्रंथों में सर्वतोमुखी अग्नि" 

: कहा गया है श्रौर उस के छः मुख बताये गये हैँ॥ मोहेनजोदरो के एक चित्र में. . हि 
एक हृदयाक्ार 'उखा! नामक वस्तु से छः सग्रीव शिर चारों श्रोर निकलते हुये « 
दिखाये गये हैं और एक अन्य चित्र में इन छः के जो नाम दिये गये हैं उत्तमें से : -* 
तीन तो ज्योतिर्मय इंद्र, वायु तथा श्रग्नि देवों के हैं और तीन क्रमश: वत्र, अन्न ' 
तथा श्रयज-तामक आवररणों के हैं। यही सर्वतोमुखी श्रग्ति पुराणों के पडानन.. 7. 
स्‍्कन्द के रूप में परिणत हो जाता है जो वैदिक भ्रग्ति की भाँति ही देवों का . 
ग्रणी और सेनानी माना जाता है। इसी समन्वय को' व्यक्त करने के लिये. 
सिंधुधाटी के एक चित्र में पुच्छ भ्रौर पिछले पेरों सहित श्राघा घड़' चीते... 2 
का बताकर उसके अगले पैरों पर एक पुरुष बनाया गया. है. जिसके शिर 
मेंढ़े के दो सींग बनाये गये हैं श्लौर उनके नीचे निकलता हुआ एक तीर है” 
जिसके नीचे उसका एक हाथ दण्डाकार में परिणत हो गया और -दूस॑रा हांथ. .:* 
श्रागे को उठा हुआ दिखाया गया है । मोहेनजोदरो की खुदाई के निम्नतरस्तर--“ 
प्राप्त एक मुद्राचित्र सें सिंहरूपी वृत्र एक 'प! वर्ण की श्राकृति .के सामने: : 
चुपचाप खड़ा है। यह 'प' बरण, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, उसी पराश्षक्ति 
का प्रतीक है जो वेद में राष्ट्रीवाक, श्रागमों सें त्रिपुरसुंदरी तथा पुराणों. मैं क्‍ 
खा के रूप में दिखाई पड़ती है । भ्रतः जो घिंह श्रन्य चित्रों में शरीरखूपी ख 
: वृक्ष श्रथवा श्रात्माख्पी वन को क्षति पहुंचाने के लिये प्रयत्तशील दिखाई पड़ता... 
है. उसका यहाँ 'प' वर्ण के सामने शान्त हो जाना स्पष्ट बतलाता है, वहं परा- 4 
शवित की भ्धीनता स्वीकार कर चुका है। इसी कल्पना -को लेकर, परवर्ती 7: 
काल: में सिंह को देवी का वाहन बना दिया गया। सिंधुंघांटी के हक मुंद्रावित्र 2 
में विचित्र पद्ु सिंह के ऊपर बचाया गया है और उस पर “अपंच थे वर्ण लिखों 
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हुआ है जिसका अ्रर्थ है कि इस प्रतीक के श्रन्तगंत वृत्र के पंचवर्णो' रहित “यज्ञ 
प्रभोष्ट है। इसी प्रकार एक शझ्नन्य. चित्र में दण्डाकार 'श्र' वर्रासद्द्य तने वाले 
/ «वक्ष की संभी पत्तियों सें 'प्रत! शब्द की श्राकृति बनती हुई दिखाई गई है भोर 
--. उस वक्ष के नीचे खड़ा हुआ सिंह उस वक्ष पर स्थित पुरुष द्वारा प्रस्तुत की गई 
हे हे एक पत्ती के लिए मुख फंला रहा है । इस चित्र के ऊपर जो लेख है उसमें 'अ्रग्ति, 
। भ्रप, वृत्र तथा ग्यारह श्रत्नों का समांवेश व्यक्त किया गया है 

तु 2 ।क्‍ रुणत्व और - वृत्रत्व के बीच यह समन्वय भारतीय दर्शन में श्रावश्यक 
:- “माना गया है, क्योंकि इसके प्रभाव में श्रमत की प्राप्ति नहीं होसकती । इसोलिए 
 मुद्र मंथन देवों और असुरों के सहयोग से ही संभव हुआ और इसी के परिणाम- 
५ स्परूप भ्रमृत-समेत चौदह रत्नों की प्राप्ति हुई। परन्तु देवों श्ौद श्रसुरों का 
यह सहयोग नहीं रह सका, क्योंकि दोनों में त्याग-बुद्धि का अ्रभाव था जिसके 
..... परिणाम-स्वरूप दोनों में लोभ और क्रोध ने घर किया । देवों की शोर से, ऋग्वेद 
227 में श्ंगवृष प्रजापति का कुंडपायी पुत्र इन्द्र-वृषभ उत्पात करने लगा और उनके 
“शत्रुओं की और से शंबर, शुष्ण श्रादि अपता पौरुष दिखाने लगे। सिंधुधाटी में 
: एक और शंगवुष के कूंडपायी पुत्र को एक्क रौद्ररसावतार वृषभ के रूप में चित्रित 
किया गया जिसके सोमने सदा एक कुंड सा रक्‍्खा रहता है शौर दूसरी श्रोर 
» एक दीेश्यृंग महिष को सष्टि की गई जिसकी ध्वंस-क्रिया के चित्रों को देख कर 
पौराणिक महिषासुर की याद श्रा जाती है | बौद्धदर्शन में मार ओर जैनदर्शन में 
मोह इसी प्रकार की वन्रशक्ति का प्रतीक बतकर श्रात्मा की साधना में बाघा 
पा डालता है; वैदिक श्रौर सिघुधाटी.की परम्परा में देहरूपी वृक्ष के निवासी आत्मा 
हर को तंग करने के लिए व्याप्ररूपी वृत्र तुला हुआा 

..: भारतोय दक्चेन के सांसने प्रइत्त उपस्थित हुआ कि इस समस्या का समाधान 
.... पैयां हो? वेदों ने इसका हल ब्रह्म-विजय में देखा, जेच दर्शत ने मोहराज-परा- 
: ” जय द्वारा प्रात्मा की जित बनाते का लक्ष्य रकखा, बीढों ने 'मार*, शवों ने 
:. . “ज्िपुर' प्रथवा मदन को ध्वस्त करता श्रावश्यक माना और वंण्णवों ने श्रसुरों 
:' -भ्रथवा: राक्षसों के विनाश कौ योजना बनाई परल्तु प्रइन ज्यों का त्थों रहा; 
; "* - इस विजय का क्या रूप हो भ्रौर यह कंसे प्राप्त हो ? सब का उत्तर एक था-- 
:.. “विजय का अर्थ शन्र का संपूर्ण तथा सर्वकालिक विनाश नहीं है, क्यों कि ऐसा 
'-..: संभव नहीं ।. चाहे इंद्र-वन्न-संघर्ष हो भ्रौर अ्रथवा देवासुर-संग्राम, कभी बृत्रों 

:- श्रथवा असरों का सर्वतादा नहीं हो पाया; हो भी कंसे ? वस्तुतः दोनों ही उसी 
. पराशक्ति के दो पक्ष है जो झांत्मा की 'ज्ञानंबलक्रिया' कही गई है। प्रततः वेद से 
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लेकर श्रव॒ तक, भारतीय दर्शन ने एक ही उपाय सृकाया, वह है योग--ऋणगेदे - 
की भाषा में वह छन्दर्सां योग या जिष्णु योग है; उपनिषदों में उसी को प्रणवो- 
पांसना कंहा गया है जिसमें प्रणवरूपी घनुष पर रखकर श्रात्मारूपी तीर से ब्रह्म॑ . . 
को बेघा जाता है :--- ०७४] 
प्रणवों घनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्ध-व्यं शरवत्तत्मयों भवेतू । । 
इसी योग. में, शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌, देव श्रोर श्रसुर, ज्ञान श्रौर कर्म तथा. - 
व्यष्टि और समष्टि आ्रादि सभी इन्दरों की समाप्ति होकर एक संश्लिष्ट व्येक्तित्व 
का निर्माण हो जातां है जिसे उपनिषद्‌ की भाषा में दीपोपम आत्मंतत्व कहां ... 
गया है श्रौर सिधुधाटी के श्रनेक चित्रों में दीपाकृति में रक्खी हुई अ्रर्ति-शिखों 
के रूप॑ में प्राप्त है। यही शिव का ज्योतिलिज्भ है भौर यही है वेदी पर स्थित .. 
यज्ञीय भ्रग्ति । यही उसे बोध का प्रतीक है जिंसके विषय में कथन है ;-+ . . 


मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः 
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सुद्रालेख 


झन्नि प्रग्तिमान श्रत 

तामंरूप श्रनाप्न 

(स्थूल) भ्रन्नाउग्नि अनाध्न पकार शोर उकार 
धारण करने वाला इन्द्र (सुक्ष्म) भ्रन्न 
श्रम न इन्दुवत्रभारत्रारित 

धमा ८८ मनना 


छ्न-पभां 


सा इन्द्रा उमा 
वनम्‌ 
१--मन व (वरुण) अप 
२--प्रन-अ्रन-प्रत व (वरुण) श्रत्रि 
ब॒त्र वषद्‌ 
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बन्रप्राण भर (अन्त?) 
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झनान्तस्‍्तैन नमति 
छत्र भ्न्न सन . 
बत्र भ्रतान्त भवरांत्रय (स्थुल ) 
झपंच वृत्र यस्त 


घृत्रपापू..... ्जु 


. ऋआत्रपाप 


वृन्नमख 


वृश्नवरुण मंखे, अनानतमन सप्तपा 


_..: पंचधा विभवंत प (पर). « 
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भ्रुद्रालेख 


द्विधाविभवत प॑ (परा) 
चृत्र-रप ईश-शअ्रवर्ण 

क्रवर्रजय यश 

अवरत्रय श्रनान्तद्वय म (मन) 
सप्तात्रि 

अ्रश्ति-अ्रन-द्य. 

सप्तान्तमन्द्वय 

दमनारिनद्वय 

वायु... 

यज्ञीय वा (वायु) . 

अ्व्यात्रि 

इद्वृत्र 

वृत्रन्धार्ति 

अब मा) 
सना नागहय वृत्र-अ्रपनद्रय 
वरुणवृत्र ह | 
पत्रि श्रिन 

शत भ्रन 
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उकारत्रय, मदवान्‌ श्रपद्वय, वत्रजनान्त 
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£ -इंदुवश्नमख 


उकार अनान्च, वचद्वयाविनन अन 
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मुद्रालिख 


एकादश, श्रध्यर्ध वायु, श्रयज अरिनि, वृत्र 
इन्दु । 

क, छत्र 

वृत्रद्यय तिवुत श्रकार 

प्र (प्राण), र (रसना), च (चक्षु), त 
(त्वक), व (वाक), श्र (श्रोत्र), मे (मन) 


ज्रिवृत इंदु, एकत्रित 


उकारश्द्वयाग्ति, एफादश् श्रन्न 
वृत्नाग्तिशुनो प्राणाल्री न्द्वेन्दू 


श्रपंच बृत्र वषद 
सवपन श्रन श्रसि दू 
श्रन भ्रस्नित्‌ मत 
बृत्न-वषद्-मन-मान 
हस्तिमान्‌ श्रन 

एतान्न 

अधि-भ्रम एकादश परव्त 
एन्द्रवृत्ना ग्तिषडान्त 

प्रत १ 

पतुरग्नि 

घतुविध श्रन्नि 
हिंधु-माननू-इंद्र 

सेन्द्रदन्न ऐन्द्र मंत्र 
वृत्न॒सेद्द (दद्ध) एकादश 
इनरद्रावरुण 
घृत्रवषद्‌-इच्द्र-अ्रन-राष्ट्र 
मननवृत्नजद्नवु तान्त 
शत श्रन्नानि द्वादशाग्त्यार्नि-मारत्र *राष्ट्र 
शत अन्तामि 

धताध्तवत्‌ नाम भरत्र 
मिन्नाइवसरिर भारत्र एकादश 
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वृन्नजन एकादशवरुख 
वृत्रएकादश -.. 
वृतरसेन्द्रएकादशो 
वृत्रसी माएकादश 
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वृत्रएकादशी ह 
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वन्नएकांदशारित एक अश्रन्त, 
वृत्रमानतपानपा 
इरा 
भ्रनदमा 
मंत्र 
सेन्द्र 
वृत्र द््वमत्र 
वृमा उ ई 
श्रत भ्रर्ति ६ मन नद 
शतान्वानि इंदुपा भ्रम 
अत्त-पशन-अरिन्‌ 
इंद्रदत्नाग्ति १. 
भ्रश्ति पट्‌ 
उच्राहा 
अ्रन नाता एक 
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पृष्ठ ४६ का शुद्धिपत्र 


(कृपया निम्नलिखित विषय पष्ठ ४६ की पंथित १५ के बाद पढ़ें) 


विदेहजनक-ज्ञान शोर कर्म का संमन्वय 


: : उपयुक्त चंतुविध अश्नवि के साथ एक संमष्टिवर्ण में वृत्र, भ्रपद्वय तथा 


' भकारदय सें युक्त 'अ्रन! धाब्द का समावेश है। व्यंष्टिगत तंथ्यों के संदंभ में 


: - «भ्रपहय भ्रन श्रौर झन्त की दृष्टि से ऋमंशः सूक्ष्म एवं स्थुल भ्रथवा श्राध्यात्तिक 
४. (शात्मय) भौर भौतिक कर्म के द्योतक होते हैं तथा उनका ख्नोतस्वरूप उभया- 
/” “ समेक मने दो मकारों द्वारा एवं भ्रद्वेत मत एक शीर्षाकार म-वर्ण द्वारा दिखाया 
: जाता है । इसका सब-से श्रच्छा उदाहरण हमें हड़प्पा से प्राप्त एक दोपहली 


. मुद्रा", में प्राप्त हाता है। इसमे एक छीर्षाकरार मकार के नीचे दो चतुभु जात्मक 


पर संयुक्त मकार है जिनसे दो दंडाकार श्रवर्णों से प-बर्णों को संयुक्त करके दो बार 


“प्रप' लिखा गया है। श्रौर इन दोनों के बीच में 'प्रस” शब्द इस प्रकार लिखा 


“:' - गया है कि तकार से पेर श्रोर अकार से मेरुदण्ड-सा बन जाय; और उप्तके ऊपर 


: दो पंयुक्त मकारों से वक्षस्थल तथा शीर्षाकार मकार से शिर का निर्माण करके 


। एक पुरुषाकृति खड़ी करदी है जिसके दोनों श्रोर लिखे हुये 'अप' ऐसे लगते हैं 
_... मानों पुरुष अपने दोनों हाथो में. दो छड़े लटकाये हुये हो । 


उक्त मुद्रा के दोनों' श्लर इंस प्रकार का एक-एक पुरुषाकार समष्टिवर्ण है 


7: और दोनों के सांच एक ही सा लेख “प्रत्रि श्रम बरुंश' (वृक्ष) लिखा है, परन्तु 


कक जनों के साथ चित्र भिन्न-भिन्न हैं। एक साथ एक झ्रोर तो नाचते हेये दो वही 
:  ॒याश्न यां सिंह हैं जो प्रन्यत्र ज्ञान एवं कर्म के प्रतोक होकर लड़ते हुये था श्रतान्त 
“की संयुक्त इकाई (देह) को, एक दूसरे की ओर खींचते हुये दिखाये* गए हैं श्रीर 
2 हा दोनों . को क्रमश: 'बन्र नांगद्वय तथा “११ अन्त श्रथवा अ्रन्रि भ्रित * एवं 


तन! (ज्ञान?) नाम दिया गया है । उक्त: पुरुषाका र-समष्टिवण इस ज्ञान-कर्म- 


“.. समच्ययज्षील प्रतीक को श्रोर बढ़ता हुआ प्रतोत होता है । इसरे सिरे पर एक 
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पुरुष को छिर के बल इस प्रकार उलटा किया गया है कि वह एक सूखे वक्ष के .. 
दूंठ सा दिखाई देता है श्रोर३ इसके मूलाधार से प्रस्फूदित होती .हुई चार +. 
पक्तियों सहित एक नवीन शाखा बनाई गई है जो छान्दोग्य उपनिषद्‌* के निम्न. 
लिखित वाक्य को चरितार्थ करतो है:-- ० 252 

यद्यनत्‌ शुष्काय स्थाणवे ब्रूयातू, जायेरन्‌ एवं श्रस्मिन शाखा: प्ररोहेयुः -. 
पलाशानि--श्र्थात्‌ यदि इस सत्य को किसी सूखे ढंठ से भी कह दिया जाय, तो वो लिये 
उसमें भी शाखायें पंदा हो जावें ध्ौर पत्ते निकलने लगें । । 
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शडुरीसडूगेतम्‌ 
का 2 हा ह दा गोस्वामि श्री लक्ष्मीनारायण दीक्षित ] 


'  भ्रच्थनास 






५: “.कंबिंजयनारायण ने प्रस्तुत लबुकाव्य का नाम शड्भूरीसद्भीतम॒ रखा 
. जोकि प्रत्येक पठल की पुष्पिका 'इति श्रीशद्धूरीसज्भीते गोत्रोत्थान नाम 
“अधम: पटल आदि तथा ग्रम्तिम पटल में उल्लिखित प्रशस्ति-पद्य से स्पष्ट हैः-- 


सप्रज्ञाविषयानुरूपचरितं - क्षेमद्भूर यनन्‍्मया, 

सखड्गक्ताय जयादिना हिजनुषा न 7रायरोना5चिरात्‌ । 
ऋराकारणदुविवादघटनात्‌ पय्येस्यता दद्धूरी- 

सद्धीत॑ तदिद॑ सता वितनुतां सम्दग्बता श्रीततिम्‌ ॥१०।॥॥ 


का ग्रन्थोरम्भ में कवि ने “जगदम्बा-चरित्रम'' का उल्लेख किया है। सद्भीत 
क्‍ 5 कै माध्यम से शद्भूरी अर्थात्‌ शद्धूरपत्नो पार्वती जगदम्बा के विमल चरित्र का 
““बंगेन १३ पेटलों में होने से इस काव्य का नाम 'शद्धूरीसज्जीतम सार्थक ही 
अतीत होता है। 





5 - कवि जयनारायण 

पा कवि का-सत्ताकाल क्या है, वह कहाँ का निवासी और उसकी कौन-कौन 
-... सी क्ृतियां हैं? आदि ऐसे हीं अनेक प्रश्लों का समाधान साधना के कारण 
./ गहीं किया-जा सकता। कवि ने इस काव्य के १२ वें पटल की प्रशस्ति में 
हा भ्रपनें पूंवेजों की १७ पीढ़ियों का तथा .स्वयं के पौत्रों का उल्लेख अ्रवश्य किया 
:“* है,“किन्तु ग्रन्थ का रचनाकाल नहीं. दिया है। .फिर भी रचना-शैली श्ौर 
5 थे “ग्रन्थोद्घृत * राग-तालों के नामोल्लेख के श्राधार पर अनुमानतः कचबि का-समय 
- विक्रमी १६ वीं शताब्दी माना जा संकता है। कवि जयनारायण जहमकुलीय 
|: - कैष्णचन्द्र का पुत्र था।: कवि द्वारा वर्णित वंशावली इस अकाए हैं+ 








१  प्रशवाइस्मित्‌ प्रयत्नों में निष्भत्पुहं कलिष्यति.। 
कह अगदस्वाचरित्रं हि . प्त्युहव्यूहूनाशनम ।॥। प्रथम पटल--पद्च दे 


२ : स्वाहा बद्धरीसज्ञीतम 


'ब्रह्मकुलीय रा 
उधो 
| 
कोच 
| 
श्र 
| 
यश 
8, 
उदय 
| 


वाणेश्वर 
विश्वनाथ 
के 
है 
थढुनाथ पाठक 
088 
3 280 
राजे 


विष्णुदेव 
। ०६ 


ु 
दुलाल . ' कृन्दर्प 


2 ० कि 
जयनारायरा . .. 


ह रमन स कर लव न कि 0, . 





7. -जीनाथ सत्यप्रसाद सत्यकिडधूर सत्यचरण घोषाल संत्वशररा सत्यप्रेंसन्न॒ सत्यभः 
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"5 हे 
त्रि्दे 


'शड्भरीसड्भरीतमू. ... स्वाहा + ३ 
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5 / कवि ने प्रशस्ति पद्म ७ में छः पौत्रों का उल्लेख किया हैं, किन्तु पद्य € में 
ति पण्णां कुमाराणां सत्यभक्तस्तु सप्तम: कह कर सातवें पौत्र सत्यभक्त का 


रा हे : तिर्देश किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यभक्त पालित-पौत्र हो। 


0४४८6 ६४०६, की $ 5 ४७०6 4 पदक 7८४7२ ४४ के ०22 





४३ 3 अर 0 को केक पी, 


ह 


आल थमशा3०. नमक सह 


काव्यपरस्परा एवं कथासार 
प्रस्तुत लथुकाव्य गेय-काव्य-परम्परा में आता है। सद्भीतप्रधान ग्रेय- 


ज है काव्य को रचना लक्षराप्रधान काव्य-रचना की अपेक्षा कवि के लिये अ्रधिक 
' “कठिन होती है; क्योंकि कवि को गेयकाव्यों में काव्य-लक्षणों के साथ-साथ 
« 'सद्धीत-शास्त्र के वन्धंन (कोमल, मध्यम, तीब्रादि स्वरों एवं विविब तालों) का 
भी सेम्यगू रूप से निर्वाह करना पड़ता है। यही कारण है कि गेय-काव्य-कृतियाँ 


यल्पमात्रा में ही प्राप्त होती हैं । 


'गेयकाव्यों में सर्वप्रथम कृति महाकविजयदेव ( १२ वीं शताब्दी ) द्वारा 


ह प्रणीत लोकविश्रुत “गीतगोविन्दम! प्राप्त होती है। इसके पश्चात्‌ तो कवि 
:: - जंयदेव की-पद्धति का अ्रनुकरण कर अनेक कवियों ने गेय॑-क्राव्यों की रचनायें की 
«हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य रचनायें विशेषतः उल्लेखनीय 


न्छा 


का व हलक की 


कविप्तोमेश्व ररचिता कृब्णगीति 

* प्रवोवानन्द्सरस्वतीप्रणीत माधवसज्भीतस्‌ * 

- केविकलानिधिओकषण्णभट्टविरचितं रामगीतस्‌र्ँं 

- रामभट्ठकुतं गीतगिरोशम 

- भानुदेत्तमिश्ररचिंतं गीतगौरीशसज्भीतस* 

: विश्वताथमिहंदेवक्ठतं संगोतरबुवन्दनम्‌ 

. चारुकीत्तिक्षत गोतवीतराग* 





राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिडांन; जोधपुर द्वारा प्रकाशित । 


९. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में प्राप्त 


5 

हे 

: ; “हे... इसकी प्रति भुनि कान्तिसागरजी के पास प्राप्त है। 
के 4 ५ डे 
रह फू 

कद 


*, राजस्थान: प्राच्यविद्या प्रतिषान, जोधपुर में प्राप्त । 


५. * राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ान, जोधपुर में प्राप्त । 


.. इसका सम्पादन डॉ० दशरथ शर्मा कर रहे हैं, श्लौर यह शीघ्र ही रा० प्रा० बिं० प्र० 


./' : * जोधपुर से प्रकाशित होने दाला:है । 
. ७. जन सिद्धान्त सवन, आरा में प्राप्त । 


४ :; स्वाहा शद्धुरीसज्भजीतम्‌ 








८. विनयविजयक्ृत शान्तसुधारस 
पुण्यशीलगरिक्रतानि चतुविद्यति-जिनस्तववनानिंद ४. 
१०. शिवचन्द्रोपाध्यायक्रत स्तुतिकुसुमाञ्ञलि श्रादि स्फुट रचनायें. -.. .. .: 
कवि जयनारायण शद्भूरी (पार्वती) को केवल शड्भूरपत्नी के रूप में हो -. 
स्वीकार नहीं करता है, अ्वितु वह झजद्धूरी को त्रिलोकजननी, जगदम्बा, मीन- 
कच्छप - नरातिह- वामन - परशुराम - रावणारि रामचन्द्र - कृष्णा - कल्कि आदि  + 
अवतारख्पा, दुर्गा, महालक्ष्मी, भरवी, वगलामुखी, आच्शक्ति, पराशक्ति, : : 
ज्योतिर्मयी , चिन्मयी शक्तिस्वरूपा भगवती के रूप में भी स्वीकार करता है.।.. / ८ 
कवि ने प्रस्तुत काव्य के गोन्रोत्यान, बाल्यलीलावर्सान, नारद-समागम, ... 


मेनावलाप, काश्षीप्रस्थान, वसन्तवर्णान, शिवसम्भापण, एकाम्रवतगमन, .. 


गोछवर्णान, विरहवर्णा न, दूतीसंवाद एवं रासवर्शंन-तामक १२ पटलों में शक्भूरी - .. 


(पार्वती) के जन्म से लेकर शद्धूर से विवाह एवं रासलीला-पर्यन्त जिस चरित्र-.. -. 


कथा का वर्णन सहज एवं सुललित वाणी में झ्रावद्ध किया है उसका . सारांश .इस . २. 
प्रकार है-- ( 0 । 
हिमालय की पत्नी मेना की कुक्षि से आच्यशक्ति ने जन्म-बारणा: किया। -. 
वाल्यक्रीड़ा करती हुई पार्वती क्रमश: युवावस्था को प्राप्त हुई ।. एक समय... 
विचरण करते हुए मह॒बि नारद हिमालय के यहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान . 
शद्धुर के स्वरूप का वर्णन किया, जिसे सुनकर पावंती शिव को प्राप्त. करने-के 5 
लिये उत्कण्ठित हो गई और वाराणसी जाने के लिये आ्रातुर हुई पार्वती की. का 
अभिलाषा को सुनकर माता-पिता, सखीजनों और पौरजनों को महादु:खं हुआ . 
और उन्होंने उसे रोका भी, किन्तु पावंती ने काशी के लिये प्रस्थान कर ही : 
दिया । काशी पहुँच कर प्रावंती ने ब्रहमचारिणी कां रूप धारण किया और वह -... | 
शिव को प्राप्त करने के लिये उग्रतम तपश्चर्या करने लगी। शम्भ ने अन्यरूप 
में आकर पार्वती की परीक्षा ली और उसे शिव-प्राप्ति की अभिलाषा से विमुख ... हो 
करने के लिये संवाद-सम्भाषण भी किया:। पाव॑ती अंडिग रही और वहाँ से. 2.05 
एकाम्रवर्न में जाकर शद्भूर की आराधना करने लगी। पार्वती की एकनिष्ठ । 


तपस्या एवं लगन को देखकर शड्ूरं प्रसन्न हुए और पार्वती को अर्द्धाज्धिनी के - म 
रूप में स्वीकार कर रमण-लीला में प्रवृत्त हुए 
.. १. महोपाध्याय विनयसागर द्वारा सम्पादित एवं सुमति सदन, 


कोटा से प्रकाशित ॥ 
: २. म० विनयसागर सप्रह, कोटा में प्राप्तत  .- 





दद्भूरीसज्भीतस्‌ स्वाहा : 


लच्ज््ि। +> ५३७ 








कवि-वशिष्य्य... 
इस लघु रचना को देखते हुए: यह निस्सन्देह कहा जां सकता है कि 


. : “जयनारायणु कवि का व्याकरण, .कोष एवं लक्षणुशास्त्र पर अच्छा अधिकार 
/ 5 था। यह रचना दोषरहित और सुललित सालझ्धार शब्दावली में गुम्फित की गई ह 
/“ 7 है। कवि ने इस लघु-काव्य में निम्नलिखित २२ छन्दों का प्रयोग किया है-- 


अनुष्टुप, उपेन्द्रवज्ना, इन्द्रवजा, इन्द्रवज्नोपेन््रवज्जोपजाति के १४ भेदों 


मैं से -कीत्ति,. वाणी, शाला, .हुंसी, भद्दा, श्रेमा, ऋद्धि, बुद्धि वंशस्थ 
; / _चंशस्थेन्द्रवशोपजाति के १४- भेदों में से--शिशिरा, कुमारा द्रुतविलम्बित 
7 रथोंड्धता, वसन्ततिलका, मालिनी, मन्दाक्रान्‍्ता, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित 
; “और खब्धरां.। । 


संस्कृत-साहित्य के साथ-साथ कवि का संगीत-शाख््र पर भी पूर्ण अधिकार 


सा रो थां। यही कारण है कि इस छोटे से काव्य में कवि ने निम्नलिखित २५ रागों 
दा हे और € तालों का आ्रायोजन कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। 


राग. भ्रव ललित; विभास, रामकेलि, षट्‌, श्री, आशावरी, तोडी 


; ५ “ज कॉफी, प्रबी, गौरी, वसन्‍्त, यमन, कानोड, खम्माच, धन्यश्री, चिडी, सारज्भ, 


..: “हम्मीर, अडाना, विहाग, जयजयन्ती, केदार, परज और मालकोष । 
४०७ हम - वाल-चौताल, मूलताल, मध्यमानताल, टोटचौताल, रूपकताल, तैयोट- 
े ताल, हेटचौताल, खवेरावादी ताल तथां सूरफाक ताल । 


इसके - अतिरिक्त . कवि. जयनारायण .केवल विशिष्ट का व ही नहीं 


अपितु वह पराम्बा-शंड्धुरी का अनन्य उपासक एवं आगमशास्त्र अर्थात्‌ 
४ तंत्र-श-ख्र का मर्मज्ञ विद्वान भी था जैसा कि ग्रन्थारम्भ में की गई दश, 
'+.  महाविद्यात्मका भगवती की गीतं-स्तुति से एंवं ग्रन्थान्त में उद्ब्त श्रन्तिम गीत 


| पा के २ रे पच् से स्पष्ट होता है-- ह 
..... : लयसमरे जलराशौ रक्षसि मग्नं, जगढ़पक्तये वेदमभग्नम ॥श॥ (प्र०्प०) ' 
हु घुमावति_ मीनंदेहे जय जगदस्व शिव्रे ! (भ्र्‌वम्‌ .) 


“/.. » : ानापथविकलानां जग़तीनां च भवन्‍न्तो 


सदंयनमुपरदेष्टारी श्रुतमिदमागममुक्तम्‌ । 


कल | “ चरतल्कि नो दिशवतोडस्माच्‌ प्रति कयपथमबुबाताचु, 


कल्मंपर्कष्टकंदलितान्‌ मृषयत इति तदयुक्तम्‌ ॥२॥ (द्वि ४ ). 








अीजरीजर 





प्रति-परिचय ह 
प्रस्तुत 'शद्धूरीसज्जीवरम'! की एकमात्र हस्तलिखित प्रति राजस्थान प्रातय- 
विद्या प्रतिक्रन, जोधपुर के हस्तलिखित-पच्य-संग्रहालय मे उपल है... इस ४ 


प्रति का विवरण निम्नलिखित है-- 


नाम--शड्ढभरीसज्भीतम्‌ 

कर्ता --कवि जयनारायण 

आधार--कांगज 

लिपि--देवनागरी 

साइज--२८३ सी० एम० » १३ सी० एम० 

प्रत्न--१६ 

पंक्ति--११ 

अक्षर--हरे८ 

भाषा--संस्क्त 

समय--विक्रम संवत्‌ १६१७ जोबपुर । ३ ७०. 8 जो 

विशेष--लिपिकार की अजञता के कारण प्रति बुद्ध नहीं है। दुर्लम्य. . 

एवं अन्यत्र अप्राप्य कृतियों में से है । ॒ 

उत्त काव्य का सम्पादन एकमात्र इसी प्रति के आधार पर किया गया - 
है और प्रतिगत. पाठ का यावच्छक्य यधामति संशोधन कर दिया है; 
पाठकों की सुविवा के लिये संशोधित पाठ मूल रूप में और अशुद्ध पाठ. हा 
पादटिप्पशियों के रूप में प्रदशित क्रिया गया है।... के. ० ० 2 अर 


हुँ का विषय है कि. राजस्थान-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ान के. निदेशक - 
समादरणीय डॉक्टर श्रीफतहसिहजी के निर्देश एवं निदेश का ही फल है कि यह : 
दड्टारीसंगीत्स काव्य विद्य ।विनोदो छ्वृ संगीतरसज्ञ विद्वानों के 


के. कर-कमंलों. .* 
प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो कि इत: पूर्व अत्यन्त दुर्लम्य होने के कोरण “. 


जिज्ञासा एवं गवेपणा क बना | 
जञासा एवं गवेयणा का विपय वना हुआ था।. आश्या ही नहीं,  पूर्रा विश्वास 


बे च् कं ला कटयाराःसुर ३३६ र| ही 
ह्‌ ्ः लाककत्यारासन्यधात्रा भ्ाता न क्क्र के व्व्यचरित्रात्मक द्स कांब्य. की : ह 


पड़ कर काव्यप्रेमी एवं श्रद्धालु विद्वान सन्‍्तोष तंवा परमानन्द का अनुभव करेंगे गे. । 


से सकने. फनननननन, 


फविश्रीजधनारायणप्रणशी ते 


शड़रोसडतम 
[ जंगदम्बाचरित्रम ] 


0 श्रीगणेशोय नमः ॥ 5 दर्गाये नसों नमः हे 


पानन्दतुन्दिलपुरन्दरसन्दश्युक्त 
न दारदामधिंगलन्मकरन्दसिक्तम्‌ । 
! «५. - बन्दे गिरीनद्रतनयाचरणारविस्द, 
- , - योगीन्द्रवुन्दह॒दयअमरावलीडय ४१४७ 
बचे अिलोकजनननीचरितन्रकं, दवाइपि सस्दविषया सतिसंस । 
भूहिता ह्वचिषुरस्म्यहं, नाकशालिकुसुसासि* पारिगना 0२७ 
.. अ्रथवा$स्मिन्‌ प्रयत्नों से निष्प्रत्यूहूं कलिष्यति। 
« :  जगदस्बाचरित्रं हि भत्यूहष्यूहवाशनत 0३७ 


है पक की 3] '... चौताल भरवरागः 

. केलिभवमपहर करुणां सुवितंर सकलेभुवंनकृतसेव । 

:  संवयि मम नतिततिरविरंतिरतिमतिहीनगतिद गुरुदेव ॥१॥।४॥ 

.»  “दरश्शशतदलजलजातनिकेत, जय॑ जय पंरमन्नहटमद नाथ। श्रुवस्रु। 

पर स्वममरतरुरितिं गदित इह, जगंति कलंयसि याचककामसू। 

'.विपदर्सतिशमग्र समे परिपूरय, हृदेभिलषितमविरामम्‌ ॥२॥५॥ 

. 'त्व करुणालव-भवबोधनमंव, बाधितविषयविकारस । 
भवनिगडंदलनकारणमतुलनमागमक्ृतमिति सारस ॥३॥६॥ 

:. जयनारायण इति भणति, शमनदमतमखिलसुखनिलयम्‌ ह 

: .'शुरुपदकमलं रंसमयममलं, मधु पीयन्त मम हृदयय त४॥छा 





१. हि अवयेतु्मिष्छुरित्यर्थ: । 
रे. पुस्तके तु 'नाकसाखि इति पाठः। 





5 : स्वाहा शद्धूरीसज्भीते 


20000000४५४#।॥॥0000# श्याम उन फट कक क की ली 


सल-ताल भरवराग * 
लयसमरे जलराशौ रक्षसि मग्तं, जगदुपकृतये- वेदम भग्नम्‌- १5॥। का 
धुमावति मीनदेहे जय जगदम्ब शिवे-! ॥ ध्वस |... - 
तव पृष्ठे विपुले सचराचरकोर्णा, सन्‍्ततमस्ति धरणिरविज्ञीर्णा ॥२॥९॥ 
बगलामुखि कमठरूपे जय जगदम्ब शिवे !.॥ प्लुव्र॒म्‌ । 
उरनखर तव करकमल परमक्शं, हिरण्यकशिपं दारयति भृशस्‌ ॥३॥!१०॥। 
छिलन्नमस्ते नृहरितान जय जगदम्व शिवे || प्रवम्‌ । ह 
करुणा रसमपहाय वर्लि' निजदासं, अ्रमरकृते गमयसि करिवासम्‌" ॥॥४॥११॥ 
भुवनेश्वरि वामनतान जय जगदम्व शिवे ॥ श्र व्‌ । 
नृपकुलरुधिर जलजंगदविदितसीमं, शमयसि कोपानलमतिभीमम्‌ ॥घाश्श। 7 
सुन्दरि घृतभागवतान जय जगदम्ब शिवे ॥ श्रवम्‌ । 
हत्वा दशवदन युधि तदनय३-दु:स्थं, निखिल भवन जनयसि सुस्थम्‌ ॥३॥१३॥॥ 


तार घृतरामरूपे जय जगदम्ब शिवे ॥ अ्रूवम्‌ । 
वक्षसि कराम्बुरुहैणा हल॑ -शितधारं, रिपुगरादेहक्षत्रविदारम्‌ ॥9॥१४॥ 


भरवि घृतहलिशरीरे जय जगदम्ब॑ शिवे । ध्रंवम॒ । 
स्वकथितवेदमहो कथयसि विपरीतं, त्रिजगज्जनयसि मोहपरीतम्‌ ॥5॥१५॥ 


महालक्ष्मि विश्वरूपे जय जगदम्ब शिवे || श्र वम्‌ । 
समरशिरसि सवल॑ विनिहंसि च कंस, परम न [हि] दयसे यदुवंशस्‌ ॥६॥१६॥ . 


श्यामे .धृतक्ृष्णाूपे जय जगदम्ब शिवे ॥प्रवम्‌ 
हंसि म्लेच्छचयान्‌ विनिधृत्य कृपाणां, भृत्वा द्विजतनयों बहुश्ाणाम्‌ ॥१०॥१७॥। 


दुग घृतकल्किकाये४ जयं जगदम्ब॒शिवे | प्रवम॒ । 
श्रीजयनारायणभरितं रमणीयं, श्णत चुधा: सुरनरकमनीयम्‌* ॥१ शा श्८ा।.. 


तारिरि धृतदशविधतान जय जगदम्ब शिवे ॥ ध्वम्‌ ॥॥ 
वेदोद्वारं धरित्रीधरणमसु रहद्वधारणं नागलो 


सम्प्रस्थायं बलेश्व क्षितिपतिविजयं निर्जयं रावणस्थ। 


१. पुस्तके--'बलि' इति पाठ:। 

. २. पाताललोकमित्यर्थ: ॥ 

...३. पुस्तके-“सद्धनय' इति'पाठः । 

४. पुस्तके--“शत्य०' इति पाठ:4. . . ..* 
४. पुस्तके--चुरनरकमपीयम्‌” इति पाठ:॥ 


- शद्भूरीसज्भीते स्वाहा : & 
32005 2802 


८५८७८ ७>१०स ७२3५2 ०3 5 
अह< है हजऑलीजआ 5 लीला 5 हिल ५ 3जी39->त+जी जल ७ > ३ ५ बी३ नी जाजड। 








द्रादानं व्याच्छुलस्थ(?) श्रुतिषयसमुपालस्भन कसनात, 
म्लेच्छोड्ग्रासं क्रमादूं" या रहसि कृतवती तां नमास्थाद्यशक्तिम्‌ ४१६ 


दा ...  मुलताल ललितराग 
गा भवर्भयभक्लन-जनहुंद्रखनत *-मञजुलच रणसरोजे | 
,  सखरसुधाकरकरपरिवारितम ग्यातिभिरसमाजे ! ॥१॥२० 

हल 3, ह जय जय सुराच्चिते | । ध्रवस्‌ । 
जेडेका ब्रिभवंनभवन-विपालन-विलयन-लीलाका रणभूते ' 
है ह _अैतनिजचारणा-दु खनिवारणि करुणानिकरपरीते ! ॥२॥२१ 
| “/“ मुंगंपतिवाहिनि मुक्तिविधायिनि निर्गणसगुराकशीले ! 
बे जो अंसरविदारखु-सुरकुलपालन-विरचितबहुभवलीले | ३॥२२ 
_. .- कथयति सेवकजयनारायश भवसागरभीतः । 

«5. क्षपयां मामभितारय तारिणि : भजनरहिंतमिति मात. ! ४४॥२३ 


, |. प्रातः प्रेससरांलसा निजसखीमालासमेता किल, 
2200 सेना भूधरराजधर्मगृहिएी निद्र/वती पार्वतीम्‌ । 
2... लीलादेहविधारिरीं भगवती ज्योतिर्मयीं चिन्मयीं 
कई, संप्रावोधयतऊमितांक्षरयुतेवरक्यिजगन्मज़्ल 0२४ 
| मध्यप्ानताल विभाय(स) राग 
! ०.“ -: तब पदंपटलवनखरतुलनमिव नेंव समेत्यकलद्धी । . 
गा . जलधिपयसि प्रिमज्जति शीतकर परिभवशक्ति: .१॥२५ 
|... “शशघ्ररवदने खझ्जननयते परिहर शेयनमिदानीस । भुवस । 
7 *.; किले यलोहितविंमलचरंणतलतुलनामाप्युमिवेष 
| दिवसमुखे तपने तव प्रमधिगच्छति विद्र मभास: ॥र॥२६ 
मृदुपवनावलिकम्पितचम्पकमालाति हमकराभारमस्‌ । 
तव चरणाज् लिंगमिंत-तिरस्क्ृतिरिव सुृजतीक्षणनी रस ३२७ 
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» क्रमाद, इति पाठः पुस्तके । . - 
२ जनसनरक्षन! इति पुस्तके । ह 5 सम 
३: पुश्तके-7०निवारण' इतिं पोढः ।...“॥ 3 2 पक 
है यं०! इति पुस्तेके। ; आम ह ह 
०तुलनामाप्ति.०' .इंति' पुस्तके 'पाठः । ् 


.ट+ 25 25८धघ८/४ ८४ ८४५४ ४५ ४ 


१० : स्वाहा शड्ूरीसड्रीते 


है. 2/2पश ज के 3-५ 2५०८५ 3-५८ ५+१०+० 
8ट5 ११८ ५ २५/६४०६४०५/५४४/४/५३४६१४६/४१४६/४/४५१४८४१४४५४२६११ ०४१४० >६२६०६२०७६०६५१ /६०६४६०१ ४६०९२ ५० ७ञघ८ञ५७ट ६४४५८ टी. ४४४ ४+- 


कुजति" कोकिलकुलमत्तिमञ्जुलमधिविपिनं बनदेवे: । 
वच इव तव परिवोधजनकमभियुक्त मधुरविराव: ॥४॥२८ 
भवनवहि: परितिष्ठति वत्से ! तुल्यवयः पुरवालस्‌ ।... 
तव रचिताझ्ञलिखेलनमिच्छत्युपहतपुष्करमालस्‌ ॥श॥२६ .. 
श्रीजयतारायशभणिताखिलमेनावचनमुदारम।..... । 
परिकलयत इह दुर्गा निदिशतु दुर्गेभवारावपारस ॥६॥३० -. * अक ह 


इत्याकर्ण्य गिर प्रयोधजनती सायाजनन्या: शुभां;, | + 
विश्वेषां जननी मुखाब्जरचिभिविद्योतयन्ती दिशेः ।.... 
3ईंबत्कांस्यवती सती ज्िज़गतीचेतन्यरूपा सुहुः, 

स्मृत्वेशं शयनोत्‌ समुत्यितवत्ती पायाज्जगत्पार्वती ॥३ ९. 


इति भ्रीशडूरीसड्भीते गोत्रोत्यान नाम प्रथम: पटलमआाश.... ८ 


द्वितीय: पंटल: 
ततः समाहत्य शुभात्मकानि, द्रव्यारिग रत्वासनसंस्थितां ताघू। .... 
पुराड्धनामि: सह शेलजाया, निर्मज्जयामास“यथाभिलाबध ॥३२ 
पद्मालया किन्‍च पुंलोगजेयं, श्रेय:स्तुति: किच्च॒ हिसालय॑स्य । 
'शरीरिणीं तामवलोक्य सर्वा, नयादिनो* विंस्मयमापुरीषत्‌* .॥३३ 
"नेत्राम्वुभिस्तत्युरसुन्दरीणां, चितं तदंनें (तदड्भः ?) क्रमशः पत्तदृभि: 
आक्षेपसूत्रेण विनाईपि मालामिन्दीवराणा5 रचितां बिर्भात ॥३४ 


- 'दिकुजति' इति पुस्तके । 
'तुल्पवयो:" इति पाठः । 
इचदुकाघ्यवती' इत्ति पुस्तके । 
'पजिर्मज्जुयासास' इति पुस्तके । 
“नगादिनया इति पाठ: 
« “ण्मापुरिदो इति पुरतके | ' कि अ 3 नप, 
'मेत्रजर्ज! इति पुस्तके ।  'मेत्नाब्जन रित्यपि पाठ: संभ्ाव्य:। 
: 7०मिन्दीवराणी' इति पुस्तके। की वे 


ढक कक 2 ह& ॥ुए (0 (० 
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मुक्त्वा हि विद्ेषि सुंधाकरत्य, सरोरुहूं काव्यविदों बदन्ति । 
मुखेन्दुमालोकयतां हि तस्या जहुहं गड़गनि निमीलनानि ॥३५ 
./ - यस्या वेभवलेशसात्रकथने वेदा: पर कुण्ठिता 
"5. बह्माद्या यवनुग्रहप्रणयिन्रो ' दौवारिकत्वं गता:। 
+ - पित्रो: प्राज्यमुपाजितोग्रतपनात्‌* पूर्ण विधातुं फलं, 
“7. भक्ताघोनतया तया बहुविधा *लीलास्ततश्रक्रिरे ॥३६ 


कील डे, .. सध्यमान-ताल रामकेलिराग 
:  मंत्तकरीच्दसुमनन्‍्दगता दरंदोंलितंसुन्दरंबासा: । 
5.  गायति चांमितकण्ठंगुण - पिककंण्ठविकुण्ठेनेभाषा ॥१॥३७ 
है पे 'हिर्मगिरिराजसुता ललिता नृत्यंति च॑वंवर्निंतीलियुंता । श्र व्‌ । 
: चड्चलेनूपुरमअजुलशिक्षितगंडिज्तह धर्समे जा । 
. अज्लनंगश्लनखखनग तेविखंबरानयमसरोजी ॥२॥३८ 
: * मन्दगलच्छुमवारिलवादरविलुलितललितशरीरा । 
.  प्रातरिवानिलकम्पितकल्पलतापरिगलिततुषारा ॥३॥३६९ 
2 . चारुसखीगरणमध्यगता रुचिरोचितभुवनविताना। 
- : तारापटलविमण्डलिता शशिलेखा हर्षविवाना ॥४॥॥४० 
 .. वादयते मृदुवेखुवरक्ञननी-विनिहितनवनीतस्‌ । 
. :... अत्ति ददाति सखीवदनाब्जे' चार्डमधुररसपूतम्‌ ॥५॥॥४१ 
7  बशितमेतदुमाचरित लंलिंतं सतत परिपूततम्‌ । 
० ५ .. - श्रीजयना रायणशकविना कुरुतामति जगतामतिशातम्रु ॥६॥४२ 


.._..तां हष्टा हृशचेता हिसगिरिवनिता जन्सजन्माजितानां, 
.. पुण्यानां यूर्णमाप्त फलमिंव सहसा नेन्रधारां वहन्तोम्‌ । 
.. नृत्यस्तों प्रांड्भरगास्ते* स्मितरचिरुचिरां पद्मजायरवेद्यां, 
. भोच्चे: प्रोवाच वाचो&चलंकुल तिलक पुणकासा हिमाद्रिम्‌ ॥४३ 
-,०पर्दनुग्रहु०! इति पाठ:। , .' 
* “०तप्नां' इति पुस्तके। 
* लीला इति पाठ: | , 
* ०मभन्दग्ता' इत्ति। . 
* 'भाज्नास्ते! इति पुस्तके । 


दुद ब अ0ण तो ७ 
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होटचौताल खट(पड़्‌) राग: 
ताण्डवलोलसुलोहितकिरणपदाम्वुजविरचितभूष मत । | 
उदयशिखरितटमिव नवसमुदिादिसपतिविततविलासमशाई४ .....# 
पश्य मसाड्भनमुमया ग्ोभितमचल ( विचित्रमिदम ॥ ध्ुवम्‌ । 
चारुचरणविनिवेशनलाड्छनलाड्छितमध्यविभागम्‌ । 
श्रविरलविकसितनिर्मलशतदलचितमिव शरदि तडागम्‌ ॥शा४५. 
१क्राञचनपीतमयूखविकाशिततनुलतया समुपेतम्‌ । 
अ्रम्बरमिव रुचिरं परिखेलितसुस्थिरवचपलाजातम्‌ ॥३॥।४६ 
स्फुरदभिराममरीचिचयानतमण्डलया कृतचारम्‌ । 
शशधरलेखावयवदिवापि* मनोहरविहितविहा रम्‌ ॥४8७9 
श्रीजयनारायणकविना परिवर्शितमेतदुदारम्‌ ।...... 
सतत श्रवरणपुटेन निपीतं सुखयतु कोविदवारम्‌ ॥2॥४८. 
संसाराखणवयारसेतुरखिलानन्दकके लिस्थली, 
-3ख्ेइच्छेड्सिमस्ततीर्थे निलयो सोक्षस्प मुख्यायनस्‌ । - 
डसवनीश्ठफ़्लेकसं वितरण श्रीकल्पभूमीरुह:, 
श्रीदुर्गाचरणारविन्दसखिल पायात्‌ जगत्सन्दतन्‌ ४४६ 


इति श्रोशड्धूरोसज्भीते वाल्यलीलावर्णन नाम द्वितीदः पंटलः ॥7 ॥ 
तृतीय: पटल: 
विलोक्य तंस्या भुवंनादभुतानि, मुदान्वितो बात्यविचेष्ठितानि । के 


अनाप्तवल्‍लोचनयुग्पतृ प्ति, जगाद सेनामथ वैलराज: 0५० 


. मध्यमान-ताल श्रीराग: ॥ कर 
वादयामि मृदुमधुरमृदद्धं, त्वमपि कलय करतालविभजड्धम्‌ ॥१॥५१ 
..._ अभ्रयि इतसुकृतचये गौरीं-पुनरपि नत्तेवय सफलय मम नयने [प्रवेम.। .. . 





१. “०पीतपयूष- इति पुस्तके । 
२. “०्लेक्ञायवदिवापि! इति पाठः । 
. ३. 'खेद-छेवि०! इति पाठः 
' ज् 


'सर्वानीट्रफलेप ० * इति पुस्तके । 


354 मा 
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जन्मंसु बहुषु तप: कति तप्त , तस्य मया फलमिदमभिप्राप्तम्‌ ॥२॥५२ 
“ कॉटिंकोटिंकुलम्जनि पवित्रं, कामदु्घं मम सबलचरित्रम्‌ ॥३॥४३ 
_ तोषितविप्रंगणाज्ञीगैदितं, शुनमिदानी तन्‍्मम फलितम्‌ ॥४॥४५४ 
7. 'धरशितले न छत॑ कति सुक्ृतं, चरणास्पर्शनसुखमनुभूतम्‌ ॥३॥५४ 
बह :श्रीजंयनारायणक्षतगीतं, भक्तजन कुरुतामतिप्रीतम्‌ ॥६॥।१६ 


: * - इति जनकंजनस्योर्वोज्चितं प्रयन्ता, 
... सदनमथनजाया सार्यया सोहयन्ती । 
:.  त्रिभुवतमनिदं सा दोहिनी बह्मरूपा, 
ह _हिसमवरति कति काला न पर्वबते संनिनाय पश७ 
-! “तंस्थोः समीपे किल नारदो5थ, वाराणसीनाथनिदेशवर्ती । 
. - अभ्याययों प्रीतमना मह॒र्षिर्गाय॑स्तदीयं चरितं महंत्या 0४८ 
कर कृताबलिभ क्तिनतोत्तमाज़ से बाष्पधारापरिवाहिनेत्र: । 
० : .तुष्टाव तां हृषटमना गविष्ठं, स्पष्टार्थवाग्भिवंदतों वरिष्ठ: ४५६ 


02 चौताल श्राशातुयारीराग 
_ 5 अव्ययमेकमनन्तविभवसपि परम ज्योतिरसि त्वस्‌ । 
_. स्फटिकमशेरिवं गुणसंयोगात्‌ तव जगदम्व ! बहुत्वम्‌ ॥१॥६० 
:. , करुणामयि मंयिं करुणा भवतु भवानि भवार्णवभीते : 
है | तव चरणशरणविभवे ! ॥क्षुवम्‌ । 
'त्वं प्रकृति: पुरुषो5सि च काले सृजसि(से ) रक्षस्ति संहरसि । 
“ विव्वमंशेषमनिशमभिभजतां मुक्तिपद विदधासि ॥२॥६१ 
'...- * विधिहरिंगिरिशमुखा विबुघास्तव_जातास्तनुष्हकपाद । 
:.... , क्रमश इसे त्रिजगन्मय हूपे दीपालय इव दीपांत्‌ ॥३॥६२ 
:.. सुक्ृतवंतां सुकृतं जननी त्वं, यागवतामसि यागः । 
' / 'तत्त्ववतामसि परम तत्त्व रागवतामसि राग; !४॥६२३ 
.... ध्यायति सकृदपि.ह॒ृदिं यस्तव पदपलल्‍लवमविदितसीमम्‌ । 
४... गोष्पदमसिव भवसागरमातु से तारिरखिं ! संतरतीमम्‌ ॥४॥६४ 
“ तब नाम '-पधां.निपीयति य सक्ृदपि त्रिभुवनमात रे 
स्‌ पुन च जननीजठरोदुभवड़ खचयाननुयातः ॥ह्ा६५ .. .. हु 


. . है. नासा: इति "३, वामा/ इति पुस्तके पाठ: . 


हक व2499%2. 
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बन तलजली 


श्रीजयना रायणकविवर्णितमेतंदतीवविचित्रमू ।_ 
खुशुत वुधा यदि वो गिरिजाया नन्‍्दयते सुचरित्रम्‌ 9६६ 


- तस्याकलय्य बच सुनिपुद्धवस्य, 
भक्तिप्रयुक्ततथ भक्तजनानुरक्ता 
सा5ष्विवेभूव पुरतश्व शुभप्रसड्भधं -- 
रानुग्रहीतुमखिलान्तरभावविज्ञा ॥६७ 
साष्टाज्भपातं प्रणिपय्य पत्युरादिष्टमाचष्ट च सन्निकृष्टछ । ० 
प्रस्थातुमस्य स तयेति साइपि, स्वोकझृत्य तत्तत्न तिरोबभूद ॥६८ | के 
या ब्रह्माण्डसशेषमीश्व रह्॒षीकेशप्रजेशादिकन, >> 3 
प्रासुय क्रशशों नियोजितवती स्वस्वाधिकारे5निशम्‌ । 
सा दुर्गाइखिल [ लोक ] दुर्ग तिहरा स्वर्गापवर्म प्रदा, हक 
नित्या नित्यमतित्यवेभवभवायुप्सन्मन: क्षतु ६६ 


इति श्रीशद्धूरीसद्भीते नारंदसमागंमो नाम तृतीय: पल: ॥३ ॥ ः 


चतुर्थ: पटल: 


भतुनिदेशात्‌ कृतनिश्चयां तां, वाराणसी गन्तुमथाद्रविजाया' । .: द 
व्वाष्पप्ररोहावलिव्द्धकण्ठा, प्रोवाच चेष्ठाभवलोलंनेत्रा ॥७० 
रूपकताल . तुडीरांग | जा आओ आय 
वचननिमीलनंजनितं विरहं, नव पुरा तव सुमुशि संहेड्हम्‌ ॥॥१॥७१ जा 
*.. अ्रयि वत्से ! जीवामि कथ्थ तव विरहे । ध्रवम्‌ 
मुखशशिसृतममुृत मातेतिं, क्व नु मे श्रवणाचकोंरी पिवति तशाएर 
तव वदनाम्वुज॑मधुवलदंजू:, जीवेति कि मं लोचनश्लुद्ध: ॥३॥७३ 





, “जाया: ” इति पाठ: ॥ 

- वास्प इति पुस्तके । 
ध्ििष्टा' इति पाठ: ।: 
'मर्मा इति पुस्तके। 


. $६ 3४ ८७४ ८७ 


इद्धूरीसड्भीते ह स्वाहा : १४ 








: ४... केरपराधमामतिंदीनां, परिहर। जनति ! श्रवंणविहीनाम्‌ ४७४ 

जेब विरहानलब्रिकलिंतपौरा:, सम्प्रतिं मुक्तभवंनपरिचारा: ॥४॥७५ 
< कंलयतिं हंसकुल विश्वकवर्ल, न च शिखिकुलंमंपि नुंत्यंति विकलम्‌ ॥६॥७६ 

के : शिशुकुलमधुना मांतुरुरोजं, पिवति न मलिनितवदनस रोजम्‌ ॥9॥७७ 

5 को5पि न सहजविषयमाचरति, जित्रितमिव पुरमिदमाभाति ॥८॥७८ 

£... श्रीजयवोरायराकंविभशितिर्वृधहृदि विहरतु मृदुपदब्िततिः: ॥॥७६ 


वरमहो विरहाग्निरहनिशें, वहतु शैलंसुते त्वहते भूशेंस्‌ । 

: इदमसहझामतीब च को5पि माँ, न हि जगज्जननो जननीं वदेत्‌ 0८० 

.... '... बहुजन्साजितेः पुण्यपण्ये: क्रीतसिदं धनम्‌ । 

॥ दुर्वारकमंचोरेण हा हन्ता5पहुंत॑. क्षयात्‌ है८१ 
हे * शैलाड़नामित्यनुशोशुचानों, विवेकहीनां प्रसमीक्ष्य दोनाम्‌ । 
_. विध्मेशमाता करुंणाद्ंचेता:, प्रशान्तयामास सुशास्तेवाद: 0५६ 
ह । ँ 9 तेयोदताल . काफिराग 
गे के _ तंनयविभवादिविषयं नियततखरम्‌ 

“” ,  'विद्धि जलफेनमिंव भज संतंतमीखरंम्‌ ॥१३॥३ 
“जननि विचिन्तय तत्त्वं भावय* भावमनित्यम्‌ । भुवम्‌ । 
.  विश्वमतिमोहमिदसेति मर्म मांयया, ह 
' मां स्मरत्विहः तु हृदि शान्तिमेति कि तेया ॥१४॥८४ 
च यावदुंदयतिं न हृदि तत्त्वमयभास्वर:, [ । 
5 तावदभिभवति जंगंदविद्यान्धका रः ॥ १ श।८५ 
५. अम्ब | मयि भक्तिकरवालंखरधारया, 
छिन्वि. ममताविबमंनिगंडंमतिहेलथा ॥१६॥5८६ 
! -' आंत्मनि निंवत्तेय च चित्तमतिभस्वरे 
. मज्जई सततें परमनित्यसखंसागरे ॥१छ॥५७ . 
:  शिषण्टगरंगमानस-सुतोषमशेंषेरा, . 
. भरित्मिंदमावहतु जयनारायणोत ।१८5८ 


के. ४.7. 29:25 


१. परिहरसि' इति पुस्तके | 
३. 'विभावय इति पुस्तके । ह 
/ है. स्मरतु इंह' इति पाठ: पुस्तकें ।. . 
“४. 'मण्ज' इति पुस्तकें पाढ:॥. 
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इत्थं मन्ः पर्वत राजपत्न्या, निजित्य मायामलमत्स्यभावम्‌ !। 

शान्तोपदेशेन समापदस्याश्रन्द्रोदयेनेव नं तमिख्म्‌ ॥१६॥८६ 
स्व न्‍्ते सन्‍्ततमस्तु व. समुदितं बालारुणश्रीयुत्, .. 
'देव्या भव्यपदं प्द तदमलं विज्ञाज॑मान परम । 
यम्पुुक्ताफलजालनिर्म लतरे वक्ष:स्थले शलिन:, 
शोणाडुग समलज्जयह्विकसितं क्षीरोदती रोदरे २०४६०. 


इति भ्रीशड्धूरीसड्भीते मेनाविलाप्रो चाम चतुर्थ: पटलः दा 


पत्नमः पटल: 


: श्रन्नान्तरे निजकुलाचरणकविज्ञा:, 
प्रेमातिरेकपुलकास्चितचारुगात्रा: । 
तां तत्र पौरवनिता श्रभितः समेता 


नानाविधं शुभसमाचरणर॑ं प्रचक्र: ४१ 


हेट-चौताल पुरवीराग 
शंखनिनदपरिपूरितगगना * मुहुरभिनत्तित-नवशिखिनटना ॥१ 
का5पि युवतिवरा शिव शिव शिव इति गानपरा | श्रुवम्‌ । 
विकिरति का5पि च मद्भललाजानू, नवलतिकेव सुकुसुमसमांजाय्‌ ॥२ 
का5पि च घेनुगणानपतसब्ये, न्‍्यस्यति पूर्णकलशर्मपि, सब्ये ॥३. 
का5पि च विप्रपदाम्वुजरजसा, विकिरति मन्त्र तस्या: सहसा ॥४ 
तामभिषिजथ्च॒ति का5पि च सलिले:, तीर्थभवैरतिशीतलविमले: ए५ 
नीलनिचोल | ल |ता वासयते, घनवलयिततडितं हु पयते ॥॥६ 
शशधरधरसुरजननिर्माल्‍यं, तस्या: शिरसि द्धाति च माल्यम ७ - 
श्रीजंयनारायणाभ खणितानि, दधतु तरिभवनतोषमिमसानि.5 
| “गगणा इति पुस्तके 
र्मोत्तिता' इति पाठ:। 
भन्‍्त! इति पुस्तके । 
: शशधरघरपघुजन' इति पुस्तके । 


| मा छू दूृण दुए (० 
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. . अतः पर दुष्क रसस्वुजाक्ष्या, सयेव वे पथ्यविधानमस्या: । 
. इतीव चित्ते विनिधाय राज्ञी, बथेप्सितं सा विदधे ततस्तत्‌ ४१ 


मुलताल + गौरीरण्ग 


.... जितनवत॒पने मृदुतरचररो तलरुचिचयनिजितम्‌ । 

. -गतमिव शरणं यावकभरणं रचयति लघुराजितम्‌ ॥१ 
..._ कुरुते हिमंगिरिवनिता सुतां विविधभूषणभूषिताम ॥ भू बम्‌ । 
.._. चुविमेलसुधने.बितुलनजघने सा रसनमतिपीने । 

' स्मरंति सुमनसो" विकिरति बहुशो हढ्गुणामिव बच्धने ॥२ 
.. -विशदमुदारं वक्षसि हारं घटयति कनकामले । 
.... निद्डिततारं गज्भासारं परमिव विवुधाचले ॥३ 
- - रक्तंकरतलं मृदुभुजयुगलं ततमरकतकद्भुरामू। . , 
:  'जलंदवलयितं दिनकृतमुदितं रचयत इव नूततम्‌ ॥४ .. 
:: ' .स्फुरति विशाले विलिखति भाले सुरुचिररुचिशोभने । 

सुललिततिलकं-मृगमदक्‌नतकं मृगसिव मृगलाञ्छने ॥५ 

: ;जितघनमाले कुन्तलजाले विकलितमृगचामरे । 
.  “विकिर॒ति विमलां चम्पकमालां तडितमिव घनोदरे ॥६ 
 इंदमतिरुचिरं कथयत्ति सुचिरं कुरु पदयुगचाररणे । 
 करुंणां तारिरि ! विपदर्भिवारिरिं. कविजयनारायरो-॥७ 


से ! भत कृत॑ कुलप्रददया स्थादप्रियं वा प्रिय॑ं, 
श्रेष: सम्मतया सुमर्षणमविसमत्तव्यमेतच्चिरस्‌ * १ । 
' भर्तारं व्शसानयामरवरं गद्भाधर सादर, 
मेनेत्युक्तवबती विहाय तनयां मेने हृत॑ जीवितम्‌ ॥ 
नित्या सर्वेगता द्वितोयरहिता5प्याका रसावजिता, | 
. साविन्नीति रसेति कल्पिततनुर: राधेति" बाणीति च।._ 





डे पुमंनसो' इति पाठः । 
०मरविस्मतेव्य०! इति पुस्तके पाठः | 
: कल्पिततनु' इति पुस्तके । 
- 'राति! पाठः संभाव्यः । ' 
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माता चेति गणेशितुः श्रुतिचरयर्या स्तुयतेःनेकधा, 
तां सृष्टिस्थितिसंहृतिप्रसधिनीं दुर्गा भजध्व॑ जना:॥२ 


इति श्रीशद्धारीसड्भीते काशीपअस्थानं नाम पश्चमः पदल; ॥शा॥। 


षघष्ठ: पटल: 


ततो मृगेन्द्रं विजयाजग्राभ्यामारह्य फाशीनगरीसुदारम्‌ । | 
उपागमत्‌ सान्ततवत्मंखेदा गड्धभाम्वुजारण्यजमन्दवाते:॥१ 


तोयाटताल बसन्तरागः 
अ्रमरकदम्बविचुम्वितमल्लीवल्ली रचितनिकुंझम्‌ । 
रमणीमण्डलमानविखण्डनपण्डितपरभूतगुझम्‌) ॥१ 
विलसति विरहितजनक्ततापं मधुसमये हरनगरवनम्‌ । 
परमुन्मदमिथुतकंपालम्‌ । श्रुवम्‌ । 
मनसिजनृपततिच्छतसह्शनवविक्तितसितशतपन्रम्‌ । 
सुमधु रनिनदपतगवरमागधविपठितमदनचरित्रम्‌ ॥२ 
मारुतचालितंचामररुचिरशिरीषकुसुंमसुविकाशम्‌ । : 
चित्रितविमलध्वजं रवसुन्दरकेशरनिकरविलासम्‌ ॥३ 
*शरदुपशीलनशीतपवनदरकम्पितविकसितवक््‌लमू३ 
- युवजनभेदनलो हितप्रक्षितशरनिभकिशुकमुकुलम्‌ ॥४-- 
पुष्पितंसुललितनवमल्लीपरिरम्भिततरुणतमालम्‌ । 
स्तबकपयोधरनम्रमनोह ररतवकाशो कसुमालम्‌ ॥५ 
कुड्मलपुलकितचूतविलोकनमाधघविकाक्‌तहासम्‌ । 
पथिकहृदयतटपाटनपटुतरकेतकगेणकंणाशिम ॥६. 
' अभिहितमेतज्जयनारायराकविना परमरहस्यम । 
कुरुतां मुदितं परमविरामं बुंधगराह॒दयमवश्यम्‌ ।॥७ 
« “परिभृतगुअर्म इति पुस्तक । 
'सरदु०” इति पुस्तके । 
* “०वकूलें! इति पाठः।. 
- 'कुटयल०' इति पुस्तके । 


न ०0 0 ० 
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'तास्‍्ता हृष्टा ढरा [पा ]दमरपुरतो दुलेभतरे 
ह पुरे वाराणशस्पासुपवनगत मच्मथरिपुस्‌ । 
उवाचेद कापि प्रियतमसखी शलतनयां, 
स्मितज्योत्स्वाजा लस्नपितबिलसदृस्तवसना * ॥१ 


खवेराबादी ईममराग 
इह सततमन्तसमये निखिलदेहिनां श्रवरणापुटकेषु भवतारम्‌ । 
नाम तव तंत््वमयमादधतमुत्तमं विकसदर्भिनवपुलकभारम्‌ ॥१ 
9 शिवे रम्यरूपे रूपय पुरान्तकमुद।रम्‌ 


तव विरहसम्भरं सखि नयनकतव॑ *दवतमिव दहनमनिवारम्‌ | श्रुवम्‌ । 
.._ तब वदतरुचिररुचिनिचयपरिचो रक॑ चन्द्रमपि तापसुनिदानम्‌ । 
' घरणिघरंकुलतिलकपुत्रि विनिविश्रत* स्वीयशिरसि च निरवसानम्‌ ॥२ 
.... श्रवशातट्सीमसञ्चारिचललोचने लोचवितुमिव तयनसाम्यम्‌ । 
५ छ र ह तब विमलपाशिकमले च मृगशावक सम्भ्रति वहन्तमतिकाम्यस्‌ ॥३ 
: - सजलघनकिरंणचयनिन्दिनववेषिकाअमत इव ते सदनुरागम्‌ । 
.... स्वहृदि भृंशविस्तृते मरिशनिकरकोचिते द्वानमयि वासुकिनागस्‌ ॥४ 
“: त्वामृते विकलमिदमामतति काशीनगरमम रखुदुरापस । 
. त्वमिममधुनाओहँति स्वजनमनुरागिणं कतु मनुकयरितापस्‌* ॥४ 
इदमचल राजतनय लिजनभावितं भक्तजनमानसविहारस्‌ | 
अूरणुत जयपूर्वनारायणविवर्णितं सन्‍्त इह दोषपरिहा रस ॥६ 





सम्फुल्लंचम्पकदलासलगौरगात्री 
कुन्दालिनिन्दिरुचिना गिरिशेन पोौरी। 

रेजे ततः समृपगत्य तदासनाडं, 
चर्षात्यये . जलघरेश तडिल्लतेव ४१ 





*+ ताता! इति पाठः पुस्तके.। 

 पुस्तके तु 'विलसंदन्नरवसना” इति पाठः | 

-: पुस्तके तु-वयनाकतवां इति पाठः । 

.... ४.  'विविविश्वर्त'ं इति पाठः ह 

.. ४, ““सनुषर्षा तापम्‌! इति पुस्तके। श्रनुकः--काम्ुक इत्यथ: 
६० “०सावसविहार॒म्‌” इति पाठः । 


आर अमल 





२० : स्वाहा शद्भूरीसद्भीते 


सन्‍ सा चघ ५ जल ७५० 3८७०७ ७२४६७१/०५० 4४2७८ ७१६ ४० #६१५३५१५१४२४१४८४७८४१०;४ ६०६०६ ५८ ८४४४०५ 


ग्न्योग्यप्रतिबिम्बितं सुविमलानस्यासनासी नयो  --- 
यत्सम्माजितरत्ननिमितनवादह्, भिरामच्छवि । 

पित्रोविश्वजनस्य रूपसनघं गाढानुरागात्‌ स्फुटा-- 
मन्योन्यास्तरगामितामिव सदा कु्वज्ञगत्‌ पातु तत्‌ ध२ 





बज. 


इति श्रोशद्धूरीसद्भीते वसन्तवर्ोखन नाम पष्ठ: पटल; ॥ था 


_वनलअटाकन अनलाननन>भ, 


सप्तम: पटल: 
श्रथ सान्रतरानन्द-समुज्किततनुरुह:? । 
' जगा- पार्वती शम्भुः प्रेम्णा मधुरयां मिरा 0१. 
मुलतान कांनोडाराग 


सन्निधिमेत्य तवा5हं गुरामयि सकल कम चरामि.। 
प्राणमय त्वद्विरहित इव मृतवदगहनमपि न भजामि ॥१ 


विमले मम देहे जीवनमघुना जातम्‌ । अझ्रुवम्‌। 


श्रुतिरसि मतिहृ ष्टिरसि त्वं प्रेयसि मम रसनाउसि । 
पुष्टिस्तुष्टिरथापि भ्रूषा स्मृतिरसि गन्धवहाउसि ॥२ 
विकलितसुरकुलविषमगरलचयपाने- या त्‌ भवानि । 
मम जगंतीजनमोहननिपुणा झक्ति: सा त्वमंमानि ॥३. 
तव विरहजनितमंतुलं सुन्दरि दुःख यदनुभवामि । 
सुखमपि दर्शन ठतू किझचन पञ्चमुख: कथयामि ॥४ 
काशी बन्या कृतकतिपुष्या त्रिदशनगरसुदुरापम्‌ । - 
यदियमुपेति तवातुलपदकमलाडितमपहतपापम्‌ ॥५ 
_ श्रीजयतारायरणुकविकथ्ितं काव्यमिदं तुन कस्य ॥ 
: परमां सम्पल्लहरी* चेतसि जनयति जगति जं॑न॑स्य ॥६ 
०सीवयों' इति पुस्तके पाठ: । 
» ह्फुदातू' इति पाठः । 
- सछुड्किपतनुरहः' इति पुस्तके । 
« सपदलहूरों' इति पाठ: । 


ल्‍्+ 
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इति ब्र्‌ वनन्‍्त निजबल्‍लभं ततः, समुल्लसत्प्रेमरसाद्रंचेतसम्‌ । 
श्रुतिप्रमोदप्रतिपत्तिपेशला, जगाद गौरी मधुराक्षरा गिर: ॥१ 


तेयोदतालः खामाज राग 


_.  विरहक॒शां' तव मुखशशिदर्शनतोषविफुल्लकलेवराम्‌ । 

..  जलेघरजलंधारापल्‍लवितां लतामिव भगविकलतराम ॥।१ 
. जानीहि मामिदानीमधिगतसकलमनोरथाम्‌ । ध्रवम । 

.  त्वांमधिगम्य परमसुखसागरमग्तां चिरमभियाचितम्‌ । 

. दुगेतिनीमिव निधिचयवर्षणासम्बरत: सहसागृतम्‌ ॥२ 

. जीवननाथ. ! विना भवताअसून्‌* क्षणमपि धर्त्‌मशक्ताम्‌३ | 

| चन्दनतिलकासितमलयाख्यक गिरिणानन्यसुरक्ताम्‌ ॥३ 

. ध्यानवशादधिगम्य भवन्त कथमपि रक्षितजीवनाम्‌ ! 

_ “प्रागिव वर्षासमयाज्जलदं पिपासितचाक्काडभनाम्‌ ॥४ 
'क्षीणतरां त्वामृधुनांज्वाप्य प्रंतिस्रमयागतशान्तिम्‌ । 
 शशधरलेखामिव तिथिभेदं देधतोमभिनतवकान्तिम्‌ ॥५ 

श्रीजयनारायरण॒कविकतमिति गीत॑ श्रुतिसुखकारणम्‌ । 
शलसुताचरणचारणानां? निदिशतु भवतो वारणम्‌ ॥६ 


देवानां प्रणिपातनम्रशिरसां निर्भोतिसम्भाषरं, 

भक्तानां च परेतराजविजयेष्बाज्ञापनं वेरिएाम्‌ । 
स्तम्भक्षो भरामोहनप्रमथने* संसिद्ध मन्त्रोपमं, 
... : पायाद्वों युधि वृत्तनृत्यगिरिजामज्लीरसंशिज्लितम्‌ ॥१ 


 - इति धौशड्धूरीसड्रीते शिवसम्भाषरां नाम सप्तमः पटल: ॥७॥। 





« विरहकृत्‌ गा इति पुस्तके पाठः । 

 भचतासुन' इति पाठः। 

- “घर्सुमविशक्ताम' इति पुस्तकें । पा, 
. ०चारणाजां' इति पृस्तके।' | ह ह 

, “प्रथमने' इति पाठः । 


>> 


जह 


खून ले कण 


२२ : स्वाहा शद्भरीसज्भीते 
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त्र्टमः : 
५ है. 


पत्यु: कदाचिद्य सा रहसि स्थितस्य, 
सम्प्राथितस्य ग्रुरुहर्षसमृद्धचेता: । 

आज्ञामदाप्य फिल योगिंगरपावकी खो-- 
मेकाम्रनामविषिन तरसा प्रतस्थे ॥६ 


ततो धृता5भोरसुतासुवेशा (षा), निजप्रभाजालविकाशिताशा। - 
अलखकारेश्वरपालितं तद, बर्न प्रसुने: परिंपुरितं सा 0२. 


तेघोदताल धानथीराग: 


मृदुलसमी रणशीतलसुललितनीपतले कतचारा। .. 
शिवगुराकीत्तंतपरमामोदनविगलितलोचनधारा ॥१ - 
विहरति विपिनेडईखिलभुवनेशा घृतवल्लव॒तनयावेशा । श्षुवम्‌ । 
दोहनपात्रकवेत्रववेसु विशोभितकरशतपत्रा 
नीलनवीननिचोलवरा हरिचन्दनचाचितगात्रा ॥२. 
अभिनवकुसुमविनिरमितसालावलयितकवरीभारा । 
निन्दितमुक्ताफलगणलम्बितमल्लीकुड्मलहारा ॥३ 
घरितनूतनपदारागछचिविलसद्शोकवतंसा 
तत्प्तिबिम्बविंचिद्धितचारुद्युतिभ रसंवहदंशा ४ 
परिणतविस्वविडम्बितदशंनच्छदगतसु विशदहा स्या 
होरकखचितसुविद्र मरचितवराटककनकमलास्या ॥५ 
' सा्द्रॉलिक्तकसुचरणविहृरणसुरुचिरेचिह्चचयेन । 
' निचितं स्थलमिव तज्जनयन्ती लोहिततामरसेन ॥६ 
अभिनवविसवलयावलिभूपितवाहुयुगामृतभाषा । 
' खगपतिचज्चुकीत्तिनिवर्त्तनचत्वरमनोहरनासा ॥७ . 
श्रीजयवारायणकविभाषित॒मिति नवरूपमुमाया:। * 
.. ध्यायत भक्तजना: सतत हृदि पापचयापहराया:- ८ 


. तबोदेश्चन्मृदुमधुरवेारिताशेषविश्व- : .. #.. - . 
स्वान्तस्थेय्यं चवनवलूसद्रागसार्थ तत:सा। -. 
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शद्धूरीसद्भीते .... स्वाहा : २३ 
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पीधयुषोद्भावयत उदधेर्मानविस्लानबीजं, 

वक्त्रास्भोजें' प्रसुतपवने: पुरयामास वेशुम ॥१ 
मांधुयरवधीरितामृतरसं त॑ वेणशुनादं मुहः, 

शभुत्वा करायु्ग निहन्ति पशवों *व्यस्तास्ततों मंनवा: । 
धातारं श्रवण्यं विदेधतं निन्‍्दन्ति घाऊुछन्ति च, 

व्यालो नेत्रसहस्नतां च चकमे चल्षुःअवस्त्वंः वृषा< ॥२ 
*जगन्मातुर्लोलारसभरसमालोलमनसो 

मनोवृत्ति ज्ञात्वा सुरभिरथ पातालपुरत: । 

पद द्र॒ष्टू ध्यातुं विधिहरिहराद: सुरगण-- 

रुपागच्छत्तत्र स्वगणनिचय: सम्परिवृता ॥३ 

सा* गोपतनयारूपधरां विश्वसवस्थलीम्‌ । 

नंत्वा जगाद तामेतत प्रेम्णोत्फुल्लकलेचरा ह४ 


'# *१+₹ ६४ ४/६./७ /६ /४४५ /६/५ ० 


सुरफाकताल चिडिराग 


निन्दितनू तनमिहिरविकाशे, भक्तहृदयतठतिमि रविनाशे ॥।१ 

.  शलसुते मम नतिरास्तां तव चरणो | प्रुवम्‌ । 
किल्विषदहनहुताशनजाते* तापविनाशामृतसम्पाते ॥२ 
नतसुरपंतिमुकुटासितमणिना, तुलयति कमल चुम्बितमलिना ॥३ 
वाञछाधिकफलविच (त)रणचतुरे; अ्रमरमहीरुहमानं छिदुरे ॥४ 
घोरभवाणंवत्रणतरणाौ, त्रिभुवननि:श्रेयसैकमरणौ" ॥॥५ 
विदधति शडद्भूरवक्षसि परमों; पदा्मरागमरितव रयुगसुषसास्‌ ॥६ 
लोहितभांसिनंखरव रनिचिते, शोर॒कमल इच हिमकरल लिते ॥७ 
जयनारध्यणाभरितं गीत॑ं, सुखयतु जगति श्रवणनिषीतम्‌ ॥८ 


वत्तास्नोजे! इति पुस्तके पाठः। 


४“ व्यस्तां' इति पाठ: | : व्यस्ता; +श्राकुला इत्यर्थः । 

* पुस्तके तु 'चक्षु:श्रवन्त्व' इति पाठः । 

* बुधा ८ इन्द्र: । 

* “जिगन्मातु०” इति पुस्तके पाठंः । 

* स'.इति पुस्तके । 

*. «“हुतासनजाते' इति पाठः | रे | 
« ० सिश्थयंमक! इंति पुस्तके । “निःप्रयशकमररणो इति सम्भाव्य: 


४ : स्वाह्म । घड्धूरीसद्भीते 


ििि्िजजजत् जल ििज 5 


. घोरान्तःकरणाप्रधर्षणतम:स्तोमापसारामल -- _ 
वर्त्मा लोकमहौषधं त्रिजगरता पडद्धौघसंशोषरा: 
श्रीदुर्गाचरणारुण: स्फुटजवापुष्पाभिरामशुति' 
युष्मा्क हृदयाम्वरे समुदितों भूयादू विपद्वारण:॥१ 


इति श्रीशड्भरीसद्भीते एकास्नरवनगमन नाम श्रष्टम: पटल; ॥६॥ 


नव पटल: 


तत्र सा कति दिनानि लीलया, घेनुपालनपरायरणा सती । 
श्रध्युवास जगदीश्वरी बने, सिद्धचारणगरो: सझाकुले 0१ | 


मध्यमानताल सारज्भूरागः 


क्षुधितान्नवतृराकवलैरवति पिपासून्‌* शीतजलेन । 
प्रामन्त्रयति विपथमनुयातान्‌ सुमघुरवेणुरवेण ॥१ 
सा विपिने शिबजाया घेनुगणास्‌ परिचारयति | 
द तविभुवनजनमोहनमाया |प्रुवम्‌ । 

वत्सतरप्रतिविम्वविचिह्नितममलं मृदुलश रीरम्‌ । | 

 निहितार विनिवारयति करेण रणदवलयेन गभीरम ॥॥१ 
सम्मुखगतनिजवत्सतरानपहाय विवृत्य च तुष्टचा । 
लोकयतो मुहुरास्यविधुं सुखयन्ती सकरुशहष्ट्या ॥३ 
मज्जुलवञ्जुलकिसलयवुद्धया कवलयत: पदयुगलम्‌ । 
लालयते निजकरकमलेन च तेषां वपुरतिम्‌ दुंलम्‌ ॥४ 
दोहं दोहं विमलपयांसि च॒ तस्त्रिपुरान्तकलिज्भम । 
अभिषिजञ्चति परिफुल्लह्रदयनलिना भुवनेश्वरसंज्ञम्‌ ५ 
श्रीजयनारायणभरणितेषा गीतिर्भक्तजनानाम्‌ । 
हृदयतटं प्रतिवसतु सदा जिवजायाग्रुर|मुदितानाम्‌ ॥६ 

- “पुष्णामिराम्र - इति पुस्तके । 


२. पिपासुन इति पुस्तके पाठः ॥ 
हे. निहितो' इति पाठ: ।.. 


' झद्डूरीसद्धीते स्वाहा : २५ 
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.निःसाराच्चपलेन्द्रजालसहशाद भूयिप्ठकष्टाकरातृ, 
. संसाराद विनिवृत्य नृत्यपरसप्रीतिप्रदे सम्पदाम । 

. सर्वासां कुलमन्दिरे त्रिजगतां सारे सुरेर्वाज्छिते 

. भूयादू वः सुरसुन्दरीपदयुगास्भोजे सतिनिर्मला ॥१ 


'.. इति श्रोशडूरीसज्भीते गोष्ठचरंन *नाम नवमः पटलः ह६॥ 





हे जा ४ आम  ॥ दशमः पठलः 
.... - स्नेहेन देहाडंहरं हरप्रिया, हर॑ समुहिश्य विलोलमानसा। 
- -: कोमप्यसों दुःखसुखांदाभागिनंसथाब्रवी दिन्दुमुखीं सललीसिति ॥१ 


खायारावादीताल हामी ररागः 


: .. सकलकलापरिपूर्णासुधाकरदर्पदलनमुखकान्तिम्‌ । 
:. विकचकंमलरुचिलोचनवलनविश्ुतयुवतिजनशान्तिम्‌ ॥१ 
,.... त्रिभुवनहृदयानन्दनिधानं स्मरति सदा मम मन ईशानस । ध्रुव । 
- / अभिनवभवदमृतनिकरमधुरिमगरिमविलोपनभाषम्‌ । 
; . परिहृततरुणीमानतिमिर|[तति ]तरुणाधरगतहासस्‌ ॥२ 
._. सुविशवपृंछतटावविलस्विपिशज्भुजटापरिवारस्‌ । 
. स्फडिकशिलोच्चयतटमिंव* क्ुटादु विगलितधातुजधारम्‌ ॥३ 
. . अवधीरितकरिवरकरजानुविलस्बिललितभुजदण्डसू। 
... दंशनवसनपरिलसदतिशोरिमनिन्दितविद्रुमखण्डस्‌ ॥४ 
 अमलस्थलकमलगुतिचयविनिगल्ञनचरणविकाशम । - 
.. सुरतटिनीसंलिलोम्मिपटलनिभसुवलीतितयविलासम्‌ ॥५ 
_. ददत विततललाटतटोपरि शिशिरकरं३ समुदारमु 
हे ४ -विजयकलितमिव रतिपतिधायकमर्दधंशशाडूगका रख ॥६ - 
ढक, अआफकध ि्न््-्+--+ज--_--_-+ 
:१. गोष्व०* इति पुस्तके-। 
२. “०वदमिव' इति पुस्तके पाठ: । 
 शिक्षिरकरां इति पाठस३.._ 


२६ 


श्द्‌ न्प्0 कि न्त्छ 


: स्वाहा शद्धूरीसद्धीते 
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भणितमिदं जयनारायणकविना परमेश्वररूपग । 
गिरितनयोदितमादिशतु शुभ भक्तिमतामनुरूपस ॥७ 


वाणानपाड्शलसितानि शरासन च, 
अर युग्मक श्रवणपालिसथास्य सोर्बीस । 
काम विजित्य जयसाधनवखजातं, ._ 0 
तस्पेव मन्मथरिप्‌: स्व॑यमाप्तहार:" ॥१ 
प्रौढाद्भधनामृदुलकाड्भरमपाड्भचक्ति * | 
भेस्मसीकरोति? सखि कामरिपोने चित्रम्‌ 
भस्मीकृतं कुलचध्ृवधक्रण्डवनड्भर - 
सद्भीकरोति पुनरेव समसेति चित्रमु 0२ 
त्ववा हि काशीनगरीनिवासिनं, समानय क्षिप्रमिहेन्दुशेखरस्‌ । 
इति प्रयुक्ता गिरिजातया तया, सखी समेत्य त्रिपुरारिसब्रवीत्‌ ४३ 
मध्यमानताल इमचराग * 2 है 
शिव शिव इति तब नाम सकाम॑ जपतिर यथेच्छफलदमविराममस ॥१ : . 
शद्धूरी शद्धूर ! तव विरहे। भ्रुवम्‌ । 
दिल्लु विदिज्षु विलक्षणरूपं, [वि |लक्षति त्वां जीवनभूपम्‌ ॥२ 
स्रस्तं स्रस्तं विषकृतविलयं, धवति सखी लंघित॒निजनिलयम्‌ ॥॥३ 
क्वानुभवामि भव भवसारं, इंति पृच्छति परिजवमनुवारम्‌ (४ कि 
विलिखति धरणीं नतभुखकमला, खवसितमननमिव विसुजति विकला. ॥9५ * 
विरुवति परभ्ृतयूथे विकलं, स्वमपि दघाति श्रुतिपुट्युगलम्‌ ॥६ 
लिन्‍्दति मज्जुलवञ्जुलकुल्जं, कलयति मलयजमिव विषपुल्लम ७... 
श्रीजयतारायणकविभरितं, जगतामपहरतु सकलदुरितिमु ।८.. 


पीयूषद्युतिरप्यहो विसृजति क्षोभोच्चयं रश्मिभि:, 
प्राणानत्तुंसिव प्रसपेति जगत्पारणोष्प्यसों सम्प्रति । 
ठत्या वाडवहेतिकां वितनुते दुर्घषणीयां हि, रू 
नास्त्यन्यो भवता बिना स्मररियों प्राणप्रदानप्रभुः 0१ 


'स्वयम्रानहार' इति पुस्तके । स्वयमाजहार' इति पाठ: - सम्भाव्य: 
'मृदलकाडून * इति पुस्तके 


'भस्मीकरोत्व' इति पाठ: पुस्तके 
पुस्तके 'जयति' इति पाठ: । 


भद्धूरीसज्भीते स्वाहा : २७ 
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ज्ञानानन्दनरूपिका ' शिवमनःसन्तोषिका शोषिका, 
...._. पायानामथ पोषिका त्रिजगतामु॒त्पादिका हारिका। 
भक्‍ते मुक्तिविधायिका रिपुकुलप्रोन्साधिका दीपिका, 
या मोहप्रवलान्धकारहरखे सा पातु वश्चण्डिका ॥२ 


...इति श्रीशइकरीसड्रीते विरहदर्णनं नाम दशमः पटलः ॥१०॥ 
एकादश: पटल: 
रलीलारसोल्लासितसानसाया:, श्रागप्रियाया श्रथ विश्वनाथ: । 
सल्चीजनस्थाहुतमर्थविज्ञ,,. श्रुत्वा द्रुतं तहिपिय जगाम ॥१७ 


मिवसामसि निक्लुअजे5स्मित्‌ समानय सम प्रियास्‌ । 
इत्युक्ता” सा शिवेनाथ गौरीमेत्याब्रवी दिदम ॥२॥ 


हि सी भध्यमानताल आडानाराग 
. -  चाति मलयजपबने प्रेममरालसो, ध्यायति तव गमन॑ विकलितमानस: ॥१ 
3 कर सीदति विरही कुछझो सखि ! शशिमौलि: | श्र वम्‌ । 
«. ... उंदयति शिक्षिरकिरणे तापभरमेति, विकसति कुसुमचये स्मरशरतो बिभेति ॥२ 
हे - स्वनति कोकिलकुले हृदि दल्यमुपेति, सुविनदहंसकुल यमचा रमवंति ॥३ 
.._ :स्वपिति धरणीतले निन्‍दति कुसुमदाम, हृदये विरहविधुरे प्रलपति तंव नाम ॥४ 
: दिल्वतु करुणासुमा निजपदचरणे, कथयति गीतमिद॑ जयनारायरणे ॥५ 


:....  नासन्‍्यद ध्यायति संभ्यणोति चदति प्रत्येति पश्यत्यपि, 
ह त्वहिच्छेवनखेदर्कुण्ठकरणग्राम: सदा शज्भूर: । 
._.. मच्ये कुझ्रग्रहोदरे सखि ! जपंस्टवन्नामतत्त्वं मनु , 
संबाभीष्सितदं तपः प्रचरति त्वत्प्राप्तिकासो उनिदम्‌ ॥१ 


-« पुस्तके 'ज्ञानानन्दरूपिका इति । 
पुस्तके तु 'नीला०' इति पाठं 
- सखीजनस्य०' इति पाठः पुस्तक । 
- इत्पुक्त्वा ' इति पुस्तक । 
« ्यास्यतु' इति पाठः पुस्तके ॥ 
' - स्वत्प्रासि०' इति पुस्तके । 


्षा का ॥ एम का 





र८ : स्वाहा शद्धूरीसज्ञीते 
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हि तेयोटताल विहागडारागः 
मृदुलसमीरे कुञ्जकुटीरे युवतिविमोहनवेशस्‌ |. - । 
अधिगतमिन्दुविमलमुखि ! सत्वरमनुचर त॑ परमेशमू ॥१ | 
विकसितकुसुमे राजति विपिने चिन्तितश्रीभुवनेश: | ध्रूवम्‌ :. . .,: 
त्वदुपणमनपरमाकुलहृदयो दिशि दिशि विकिरति नेत्रमू ।... - 
दिगवनिताजनललितवतंसवमिव विकसितशतपत्रम्‌ ॥२ 
कुज्जं प्रविशति मुहरपि विचरति वहिरतिचड्चलनयबः॥ ... :.. 
ध्वनति समदने मघुकरमिथुने श्धितनूपूररवर: ॥३. द 
चिरविरहैरतितापितमानसमहसि रक्षितुमेतम्‌ । -: है 
सखि ! निजवकुभमशरणमनुगतमुपसर कुझ्जनिकेतम्‌ ॥४  . 
श्रीजयनारायण इति गीत॑ भरणाति सतामभिरामम्‌ । 
हिमगिरितनया दुःखितसदया शमयतु भवमविरामम्‌ ।५ 


ततः प्रियाप्रेमरसा '-नुरागिणी, चिरादवालोकसमग्धलोचना । 
प्रफुल्लपुष्प॑ भ्रमरालिगुज्चितं, जगाम कुझ्ञा गजमजजुगामिनी ॥१ 
तोयादताल जयजयन्ती राग न्‍ 
झिव जय शिव जय भाषणशीला*, गमनतिरस्कृतकुञ्जरलीला .॥१ 
प्रविशति भुवनत्रयजननी सा, शिवयुतकुज्जं प्रेमवशा | भ्र्‌ वम्‌ 
निजकरविधृतसखीकरकमला, किरणचयरवधीरितचपलां ।।२ . 
मुखशशधरनलिनामृतहासा, दलितहराक्षिचकोरपिपासा ३ द 
मुखमारुतसुरभितसकलाशा, वारितमघुकरकंमलप्रिया सा ॥४ 
जयनारायण इदमभिभणति, तारा करुणां कुरुतां नमति ॥॥५ 


या बुद्धि: प्रतिभा दया हृतभया साया च सेथा सुधा, - 
पुष्टि: पुष्टिरपि क्षमा च विक्ृति: शान्तिश्व॒ कान्तिस्तृषा । 
भुक्तिमुक्तिरथोक्तिराकृतिर॒प श्रद्धा च॒ विद्या तन्रपा, 

निद्रा सर्वेशरीरिशामवतु सा विश्व सदा गज्धूरो ४१ 


इति श्रीशडूःरोसद्भीते दृतीसंचादों नाम एकादश: पटल: ॥ १्शता 


१. प्रेमरमा० इति पुस्तकें । 
२. “झोलां' इति पाठः । 
' के लाला इत्ति पाठः पुस्तके । 


शड्भूरीसड्भीते स्वाहा 
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हादश: पटल 


../ « अ्रत्रान्तरे तन्न पवित्रवेशा, शिवेन साध गिरिराजपुत्री । 
. 5 5 विदवत्रयासो दनमादधानां, प्रकाशयासास च रासलीलाम ॥? 





हि तेयाटताल केदारराग 
 *विलुलितवेणी शोभितरत्ना"' यया जितसशिखिशिखण्डं:। 
:. तंप्रकेतकरुचिरोचितया रुचिनिन्दितही रकखण्ड: ॥॥१ 
तो विराजति रासमण्डले शिवया शिव एकाम्रवने | ध्रवम | 
:.- « अलकललितमुखमण्डलया मरिकुण्डलमण्डितगण्ड: । 
के हे . कड्भूरराजितभुजलतया मरिचयराजितभुजदण्ड: ॥२ 
 // . चब्न्चंलचारुहगब््चलया विकचेन्दीवरनेत्र:। 
. - सुविशद्होरविभूषितया वनमालावलयितगात्र: ॥३ 
:  नीलनवोनाम्बरधरया नवपीतनिचोलवसान: । 
.करतालविलोलकराम्बुजया स्वरप्रितसुललितगान: ॥४ 
. त्रिभ्ुवनपित्रों रूपमिदं सुरनिकरैश्चिरंमभिलषितम्‌ । 
5 -. - श्रीजेयनारायणाकविना परिचिन्तव हृदये भख्ितम्‌ ॥५ 
.- आष्टाभिमिथुने: सुचांरचरितं तत्ततस्ववेहोदूभवे * 
३० स्तत्तद्रूपमनो हरे रनुपमं भ्रीराससंसण्डलम्‌ । 
. . तत्तहेश(ष)धरो त्रिलोकपितरौ लीलोलन्लसन्मानसौ 
क्‍ श्रीदुर्गागिरिशों तदन्तरमतों संशोभयाचक्रतु: ॥ १ 
ततो बहुविधे तेत्र रासलोलासहोत्सवे । 
पार्वत्या परमश्रीत्या जगदे जगतीखशर: ॥२ 
3 कक पे ० सध्यसानदाल रानप्रज 
: _ जगदनुरठ्जनमनुपममलिक भूषय मृगमदतिलकेन । 
.. : . ..- शारदमतिरुचिरं परिमिलितं स्वर शहाधरमिव शबशंकेन ॥१ 
-< - -: - शशिशेखर ! कुरु कृपया मामभिनिचितां भूयया४ । थ्रवम 


, शोभितराणिए इति पुस्तके । 
'. २९५ पुस्तके “०स्वदोहोज्भूबे' इति पाठः 
३. पुस्तके 'त्वं! शब्दों नात्ति किन्त्वेदसावे सात्राद्योनता स्यात्पदे । 


... ड. पुस्तके तु 'सूबयाम्‌ इति पाठः । 


"हे ९] 


नाक 
$ 


दे हद ह& #% 2 


' 'खण्डति' इति पुस्तके । 


: स्वाहा शद्धूरीसड्भीते 
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विरचय गण्डयुगं मम परिहर' सुललितमृगमदपत्रकम्‌ । 
उपरि विलसितमधुन्रतनिकरं विक्सितमिव शंतपत्र॒कम्‌ ॥२ 
जनय चिकुरनिचयं कमलेक्षणनिचितं कुर्बकमालया | 
स्फुरदतिनीलकिरणमिव नीरदमभिनवस्थिरचञ्चलया ॥३ - 
अनुरव्जय मम जीवननाथ ! विलोचनमज्जनलेखया । 
कमलोदरपरिखेलितखञ्जनमपलज्य हेलया ॥४ 
कटितटमीश ! विधेहि मनोहररसनापरिवलयितम्‌ । 
उरसि* समप॑य निर्म्मेलहारं कुर करमपि कटकाचितम्‌ ॥५ 
वर्शितमिति जयनारायराकविना विदधातु भुवनानाम्‌ । 
कलुषविषमविषनाशनमनिशं कलिविषधरकवलितानाम्‌ 4 
ततो उभूधरराजस्य सुतयाएँ प्राथितो यथा । 
प्रोल्लसत्परमप्री ति: शड्भूरोषपि तथा5करोत्‌ 0१॥ . 
विद्याधरीकिन्नरसुन्दरी णां, गणो गुणप्रामबदग्रगण्य: । 
शुश्नुषयाप्तोषयदाशु तत्र, सुखासनस्थावथ -दम्पती [ तौ]* 0२ 


तेपोट्ताल खामाजराग 


का5पि च तावनुचालयते मृदुचामरमतिशयगौरम्‌ || 

आतपवारण्मुपरि दधाति च काचन शशिकरचौरम १ 

गायति सुललितगानं काचन पूरितपञ्चसमधुरिम- । 
ा खण्डित* पिककुलगानम्‌ । श्रुवम्‌ । 

चन्दनक्‌कुमप्रद्धचये र॒नुलिम्पति का5पि तदज्भम्‌ । 

उरसि-दधाति तयोरथ का5पि कुसुमगुणम लिंकृतस ज्भम्‌ ॥२ 

वादयते बहुविधमपि वाद्य काचत्त कर्णा विनोदम । 

चृत्यति कीपि च शिल्पविशेषविवद्धितमानसमोदम्‌ ॥।३ 


परहर' इति. पुस्तके ' घाठ:। 
' उसि' इति पुस्तके। > 


पुस्तक 'भुचर०? इति पाठ:। 


' सुत्या' इति पुस्तके ।. 


पुस्तके तु केवल “दम्पतो' इत्येब पाठ:। रा 


शद्धूरीसज्भीते स्वाहा : ३१ 





भांपितमिति . जयनारायणाकंविना कलयत शुभगानम्‌ । 
भक्तजना: सततं कविनरपतिंमानसतोषनिदानम्‌ ।।४ 


हु /. अन्नान्तरे तद्विपिनप्रवासिवस्तपोधना लोचनवारिवर्षिण: । 
: . - स्वभक्तिसावेन तनुरुहाजिचता, बभाषिरे' तौ जगदीभ्वराविति ४३ 


तेयोदताल मालकोपराग 


.  निभुवनदेन्यविनाशे सततं सकरुणचित्तौ, 
, “मोहमहाणंवपतितान्‌ दीनाचू शर॒णविहीनान्‌ । 
-. पापवारणवारंणें *घोराइकुशपदकमलो 
_.. पापिजनाम्रविग्रान्‌ विषथगकरणाधीनान्‌ ॥१ 
5 « तारयतं भवसिन्धौ वारयतं कलिकलुषातू । 
:... करतं पितरौ कृपया विषयरसे विरतान्न: | श्रुवम्‌ । 
.. तानापथविकलानां जगतीनां च भवन्‍्तौ 
: - सदयनमुपदेष्टारी श्रुतमिदमागममुक्तम्‌ । 
तत्‌ कि नो दिशतो्स्मान्‌ प्रति कापथमनुयातान्‌ । 
कल्मषकण्टकदलितान्‌ मृषयत इति तदयुक्तम्‌ ॥२ 
“  - काचत गतिरिह नास्ते मायानिगडविमुक्त्य, 
:.. य्रुवयो: पदशररामृते३ निभृते निगमोदितमिति तत्त्वम्‌ । 
' - अस्माव्‌ यदि गतिहीनाच्‌ नो कंपयथ इह न तदा, 
'....  कैरपि घोषयितव्यं भवतो रगतिगतित्वम्‌ ॥३ 
 ' कतगुरुपदयुगनतिना जयनारायरणाकविना, 
 “कविकुलमुदे [सु |भरितं गीत॑ कुरुता सुमतिम्‌ । 
चलमहीपतितनया चरणसरोजं भजतां, 
शमयतु भवंभयतिचर्य सतत हरतु च कुमतिम्‌ ॥॥४ 


ग द स्तुतो तो बनचारिभिस्तेर्म नो5नुकूल वरमेव दत्त्वा । 
एस्पो महाविस्मयंसायतेस्य स्तिरोद्धाते शुभदों जगत्या: ४१ 





२. वरभासिरे! इति पुस्तकें पाठः । 
२. 'घोराज्धआ० इति तु पुस्तके । 
' ३. 'पदशरणामप्ृते! इति पुस्तके " 





३२ : स्वाहा शद्ूरीसद्भीते 
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आसीद्‌ ब्रह्मकुलोख्धू तः शिरो नाम महामतिः । 
तस्माज्जात उधो घीरस्तत: कोच इति स्मृतः ॥१ 
तत आभ: समाजस्े सज्जातश्व तंतो पश्च:(यञः) 
उदयइच ततो जातस्ततो वाणेखरोडइभवत्‌ ४२० 
तत्पुत्नो विश्ववाथोध्य कंसारिस्तत्तुतो महान्‌ 
कंसारेस्तनयः श्रीसान्‌ श्रीधर: परिकोत्तित: ॥३ 
यदुनाथस्ततो यज्ञे पाठकख्यातिमीयिवानू । 
गोपीकान्तस्तस्थ पुत्रों रामकृष्णइच तत्सूत: एड 
राजेन्द्रस्तनयस्तस्य विष्णुदेवस्ततोडइभवत्‌ ।. 
दुलालइचापि कन्दर्पो विष्युदेवसुतावुभो धर 
कन्दर्पात्‌ कष्णचन्द्रोड्भूद, गुणवान्‌ विजितेग्द्रिय: 
अभवत्‌ कृष्णचन्द्रस्य जयनारायरण: स्मृतः ४६ 
श्रजायत सुतस्तस्य कालझद्धु रसंज्क:। 
तस्थ षट्‌ तनया: ख्याता: काशीकान्तोष्प्रजो महान्‌ 0७ . 
सत्यप्रसांदस्तदनु तृतीय: सत्यकिद्धुर: । ह 

चतुर्थ: सु(स)त्यचरणो घोषालः परिकीत्तित: ए८ 

पदचस: सत्यशरण: षद्ठु: सत्यप्रसच्चक: । 

इति षण्णां कुमारारां सत्यभक्तस्तु सप्तम: ए& 

सप्रज्ञानिषयानुरूपरचितं क्षेमद्धूरं यन्सया, ह 
सद्भुक्ताय जयादिना ह्विजनुषा नारायणरोनाचिरात । 
क्रराकारणदुविवादघटनात्‌ पर्यस्यतां शड्धरी-- - मा 

सद्भीत॑ तदिदं सतां बितनुतां संश्वुण्चतां श्रीततिम्‌* ॥१० 


मय, ! 


इति श्रीशडूरीसद्भीते रातवर्ण ने नाम द्वाददः पटलः ॥ १ सा 
समाप्तश्चाय॑ं प्रन्चः। 


संवत्‌ १६१७ रा मार्गशीषमासे तिथी तृतीयायां शनिवासरे ।. जोबपुरमध्ये 
ह श्री:। श्रीरस्तु॥। शुभम्भवतु। श्री। श्री। 


१- “०हिजनुया' इति पुल्तके पाठ: । . 
आीततम्‌' इति पाठ: पुस्तके ॥ . 


५... 2०७, 2 कि >नी रजनी उन अमेजन नटमनीीक लीक _ी फटाकेर फनी घन ला. 2 
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सट्ठपंति रूपजी-बंदा-प्रश्स्ति 


[ म०.विनयसागर साहित्यमहोपाध्याय, साहित्यचार्य जैनदर्शनशा। स्त्री 
साहित्यरत्त, शास्त्रविशारद | 


प्रति-परिचण 


यह प्रति राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के हस्तलिखित-प्रन्थ- 
सद्भहालय में प्राप्त है ।. इस प्रति का परिचय इस प्रकार है: 


. . प्रन्थोद्धु--१ ६२५० 
शक नाम--संघपंति रूपजी-वंश-प्रश्स्तिः 
०.7, कर्त्ता-श्री श्रीवल्लभोपाध्याय 
75 आधार--कागज 

:. लिपि--देवनागरी 


'  साइज--२६०८ ११ सी. एम 


+ 2 पत्र-+८ 
:/. पैक्ति--१६ 


.  श्रक्षर--४३ 
... भाषा--संस्कृत 
:. समय--वि. से १६७५ से १६६० का मध्यकाल 
विशेष--काव्य भ्रपर्ण है। कर्ता श्रीवल्लभ द्वारा स्वयं-लिखित प्रति होने 
से शुद्धतम, सटिप्पण, टीका-सहित भौर कतिपय पाठान्तरों से श्रलंक्षत 
है । श्रभी तक इसको दसरी भर पूर्ण प्रति कहीं, भी भाप्त नहीं 


हुई है । 


-- . क्र्ता 


इस प्रशस्ति-काव्य के अणता श्री श्रीवल्लभोपाध्याय.. (श्रीश्रीवल्लभवाचक:, 


 वच्य ५) जैन इ्वेताम्बर खरतरगच्छीय परम्परा में श्री ज्ञावविमलोपाध्याय के 
शिष्य थे। इंनका समय वि. सं. १६२० से छेकेर १६६९० तक का है॥। वाचक 
:... श्रीवल्लभ प्रतिभा-सस्पन्न कवि, सफल टीकाकार, स्वसिद्धान्त और परसिद्धाच्त के 

:. भर्मज्ञ-वेत्ता, व्याकरण, कोष श्लीर लक्षणशास्त्र के विश्विष्ट विद्वान्‌ एवं वादी 





२ : स्वाहा संघपति रूपजी-वंश-प्रशस्ति.*. 


७-३/७८५.०६७०००१५/५५०३.१९.: 





७०५००. 
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होने के साथ-साथ गच्छ-सम्प्रदाय के कदा ग्रहों से मुक्त, उदारमता एवं -विशुद्ध.- | दा क्‍ 
भारती के उपासक थे। इनको वैदुष्य एवं वैशिष्टपूर्ण अमर-कृति संहखदल- ० 
कमलगभित चित्र-काव्य 'अरजिनस्तवः स्वोपञ्चटीकायुक्त है। अरजिनस्तव की «. 
भूमिका में मैंते कवि की ग्ुरु-परम्परा, कवि का परिचय, कवि द्वारा, निमित 
साहित्य एवं कवि की विशालहृदयता श्रादि पर विस्तार से विचार किया है 7 
श्रोवल्लभोपाध्याय द्वारा निर्मित निम्तांकित साहित्य श्रभी तक प्राप्त...“ 
हँश्रा है-- पा 
१. विजयदेवमाहात्म्य-महाकाव्य', रचना-समय अनुमानतःः १६८७ 
२. भ्ररजिनस्तव (सहख्॒दलकमलगभितचित्रकाव्य) स्वोपज्ञटीका-सत् 
रचना-समय १६५४५ और १६७० का मध्य ह 
३. विदव्मबोध! रचना-समय संभवत, १६५४५ और १६६० कै हे 
पश्चात्‌, रचना-स्थान बलभद्भपुर (बालोतरा) ... से 
४. सेंघपति रूपजी-वंश-प्रशस्ति-काव्य है 
५. चतुद्शस्वरस्थापनवादस्थल* 


६. उपकेशशब्द-व्युत्पत्ति र० सं० १६५५ विक्रमनगर (बीकानेर) 
७. मातृ काइलोकमाला 





८. शिलोबड्छनाममाला-टीका * 


र० सं० १६४४ सागपुर (नागोर) 
९. देषसंग्रह-'दोपिका'-टीका* 


र० स० १६५४ बीकानेर 
१०. अभिधानचिन्तामणिनामसाला-सारोद्धार-टीकाए 
र० सं० १६६७ जोधपुर 


१. जेन साहित्य संशोधक समिति द्वारा प्रकाशित । 

२. मेरे द्वारा सम्पादित एवं सुमति सदन कोटा से प्रकाशित । के ह या 

३. श्रीजिनदत्तसूरि ज्ञावभण्डार सूरत से 'महावीर-न्त्तोत्र” में तथा राज॑स्थान प्राच्यविद्यान -...: 
प्रतिष्ठान, जोघपुर से 'एकाक्ष रनामकोष-संग्रह! में प्रकाशित ॥ | 

४, प्रेसकॉपी मेरे संग्रह में है जे 

४. मुनि पुण्यविजयजी संग्रह अमदाबाद भाग २, ग्रंथांक ४४७२ पर प्राप्त है । 

६. ७. बीकानेर वृहदुज्मान भण्डार में प्राप्त है । ' 


५. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में प्रन्धांक ४३०५, ४३२३.-१४१३६ भौर हि 
ग्रोर १७१६७ पर चार प्रतियाँ प्राप्त हैं। 


# रे सण्ट५-बब नमक ५ न करत कन न ज्मकनन. आर चर पता आह. ०-० 9. पी. पी 
गा न्ण कल जि 


: संघर्पति रूपणी-वंश-प्रशस्ति ध्वाहा ४ हे 


५८ 
2 कट डक 





हः ११. निषण्टुशेषताममाला टीका 

हे :१२५:सिद्धहेमशब्दानुशासत्त टीका 

:- १३ दुर्गपदप्रवोधबृत्ति' . ६. सं. १६६१ जीघुर 
2 _ १४, सारस्वतप्रयोगनिर्णय 

५ ह हि 'क्रेशा: पदव्याख्या 
(. १६. चतुदंशगुणस्थान-स्वाध्याय 


«  « पस्तुत प्रशस्ति-काव्य के अतिरिक्त श्रीवल्लभ वाचक के स्वयं के हस्तलेखों 
पे की दो प्रतियाँ मेरे श्रवलोकन में और भाई हैं जिनमें से एक तो बाणभट्टकृत 
:. चण्डीशतक' की महाराणा कुम्भकर्णप्रणीत टीका की सं० १६५५ नाग्रोर में 
“ “लिखित प्रति जो राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में १७३७६ भ्रन्याक 
': पर प्राप्त है-और दूसरी प्रति श्रीसुन्दररचित ध्वतुविशतिजिनस्तुति/ की प्रत्ति 
:: भेरें-निजी संग्रह में प्राप्त है । 


काव्यनाम 


: प्रस्तुत काव्य भ्रपूरां होने से इसका कवि ने क्या नाम रखा है, निर्णय नहीं 
सा - कर सकते । काव्य के प्रारंभ में कवि 'श्रीसंघाधिपरूपजीविजयताँ (पद्म ३) 
5 “तथा, 'भुवि श्रावकाघीइवरों रूपजी: सः/ (पद्य ४) का बल ल की 0 
हा पें.रूपजी के पूर्वजों का वर्णत करने का संकेत करता है। इससे स्पष्ट है कि 
_. कवि संघयति रूपजी की प्रशंसा में यह प्रशस्ति-काटा लिखना चाहता हैं, परन्तु 
... काव्य के प्राप्तांश में केवल हूपजी के पिता एवं चाचा संघपति सोमजी श्रौर 
' शिवाजी के कतिपय सुक्ृत कार्यों का ही वण॑न प्राप्त ह्ठै । रूपजी का जन्म श्ौर 
- विशिष्ट. झृत्यों का उल्लेख भी इसमें नहीं भरा पाया है। ऐसी श्रवस्था में 
.. मैंने इंसका 'संघपति रूपजी-वंश-प्रशस्तिनास रखना ही समुचित समझा 


: १. भ्रभिघानचिन्तामणिनाममाला 'सारोद्धार टोका में उल्लेखमात्र प्राप्त है ॥ - 

: “. २, विजयघमंलद्ष्मीज्ञानमन्दिरः झ्रागरा में प्राप्त है । * 

;.,. ह. श्रो भ्मीसोमजेनग्रंथमाला, बम्बई से प्रकाशित । 
४. भावहर्षी खरतरगच्छ ज्ञान भडार बालोतरा में कुछ वर्षों पुर्वे यह प्रति प्राप्त थी. किश्तु 

.._./ दुश्ख है कि वह ज्ञान-भण्डार बिक चुका है । | 
: ४, महिमा भक्ति जैव ज्ञाव भंडार, बींकावेर प्रं. १८६० पर त्ाप्त द्दै। 





४ 5 स्वाहा | संघपति रूपजी-वंश-प्रंशस्ति,. 
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रचना-सम्तय 


संघपति सोमजो ने सिद्धाचलतोर्थ पर खरतरवसही (चौमुंखजी की टूंक) .. . 
का निर्माणकार्य प्रारंभ करवाया था। मीराते अ्रहमदी के झनुसाद इस मंदिर पु 
के निर्माणकार्य में ५८ लाख रुपये ख्चे हुए थे । कहा जाता है कि इस काये -में - .. 
८४०००) रुपयों की तो केवल रस्सी-डोरियां ही लगी थीं । किस्तु दुभग्यिवश - 
मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के पूर्व ही संघपति सोमजी का स्वर्गवास हो गया।' « 
ऐसी श्रवस्था में सोमजो के पुत्र संघपति रूपजी ने सं० १६७५ में खश्तरगण-. - 
नायक श्रीजिनराजसूरि के कर-कमलों से इस खरतरवसही को प्रतिष्ठा का कार्य. 
बड़े महोत्सव के साथ सम्पन्न करवाया। दूसरी बात, खरतरगच्छीय पट्टांवलियों पी 
के अनुसार, इस प्रतिष्ठा-महोत्सव के श्रतिरिक्त संघपति रूपजी के अन्य. विशिष्ट 
एवं महत्त्वपूर्ण कार्यों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । अतः इसको रचना का ... 
समय प्रतिष्ठा-महोत्सत का समय संवत्‌ १६७४ के परचात का हो मात्रा जा. 
सकता 


जद 


प्रस्थसार हक 
इस काव्य के श्रनुलार संघपति रूपजी का वंशवृक्ष इस प्रकार बनता है ० 
.. प्राग्वाटवंशीय श्रेष्ठिदिवराज (पत्नी--रूडी ) ह 
गोपाल (पत्नी--राजु) 
श्रे. राजा पा रत्नदेदी 


श्रे. साइया (पत्नी--नाकू ) 





ये 
लें. योगी (पत्नी २, जसमादवी और नानी काकी) . श्रे, ताथ(पत्नी-नारंगदेवी) . . 
. |... _..]_ श्ले, सूरजी (पत्नो-सपमादेवी) 
श्र. सोमजी (माता जसमादे) . श्रे, शिवा (माता जसमादे ) । री । हि हे 
है हे । ु ः प्र इन्द्र जी अरे ; 

श्रे, खूयजी ह चर पक है 


काव्य में वंद्ावली के श्रतिरिदत कदि ने जिच-जिन विशिष्ट बातों एवं 
.. कार्या का इसमें उल्लेख किया है, वे क्रमशः इस प्रकार हैं।+-- 


“.“ संघपति रूपजी-वंश्-प्रशस्ति स्वाहा £ ४ 


5 १. प्राग्वाटवंशीय, श्रेष्ठिदिवराज श्रहमदाबाद का निवासी था| घ्यापारियों 
.”, में मुख्य था। इसने सं० १४८७ माघ शुक्ला ५ को श्री मुनिसुव्रतस्वामी के बिस्‍्ब 
: की अतिष्ठा खरतरगणांधीश श्री जिसभद्वसूरि के करकमलों से करवाई थी । 


. ३. संघपति योगी ने स्वधर्मी बन्धुओं को हेममुद्रा (मोहर) की लावणी 
_(प्रभावना) की थी झोर वह सदा याचकों को श्रभीष्ट दान देता था ॥ 


: है. संघपति योगी की प्रथम पत्नो जसमादे ते श्रहमदाबाद के तलीयापाडे में 


 सुमतिताथ का लवीन मंदिर का निर्माण करवा क्र प्रतिष्ठा करवाई थो 


४. संघपति योगी की दूसरी पत्नी नानी काकी ने एकादश अंगादि समस्त 
के, शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ करवाकर स्वयं के नाम से ज्ञान भण्डार स्थापित किया था। 


7: ४. संघपति सोमजी ने घि० सं० १६४४ में खरतरगणनायक युगप्रधान श्री 
. जिनचच्द्रसूरि से दन॑ंजयतीर्थ की यात्रार्थ सघ निकालने की स्वाभिलाषा प्रकट की । 
. आचाय॑श्री की स्वीकृति प्राप्त होने पर सं० सोमजों ने सब जगह प्रामन्‍्त्रण- 
:£ पत्निकायें भेजीं। आ्रामन्त्रणा प्राप्त कर श्रनेकों स्थानों के हजारों यात्री श्नौर 
... प्रेनेक संघ अमदाबांद श्राये श्रौर शुभ मूहत्त में संघपति सोमजी की श्रध्यक्षता 
में यह तीथयानी-संघ अ्रमदाबाद से चल पड़ा । संघ क्रमशः शरन्रृंजयतोर्थ पर 
" पहुंचा. और. वहाँ बड़ी भक्ति से तीथे को अचंना-पुजा की । संघनायक युगप्रधान 
. “जिनचन्द्रसुरि ने सोमजी को संघाधिपति-पद प्रदाव किया। यात्रा कर संघ पुनः 
+. अमदाबाद श्राया 4 
7 ६, सं० सोमजी ने सं० १६४८ में हलारा स्थान के बदियों को द्रव्य देकर 
*. केदखाने से छुड़वायों । 
क्‍ हर ७: सं० सोमजी मे खरतरगच्छानुयायी समस्त स्वधर्मी भाइयों को सोने की 
न अंगूठी की लंभतिका (प्रभावता) की । ह 
: » * ७, सं० सोमजोी ने भ्रहमदाबाद के सामलपाडे में सांवला पाइवंचाथ चेत्य का 
 : नवीच निर्मारा करवाया । 
४ / ३; सं०-सोमजी ते सूत्रधार धना की पोल में चीचे भूमितल पर आ्रादिनाथ 
भगवान का और ऊपर चतुमुं ख (चौमुखा) शान्तिनाथ का विज्ञाल मन्दिर का 
2 निर्माण करवाया और सं० १६४५३ में सम्राट्‌ श्रकबरः प्रतिबोधक युगप्रघात 
: « जिनचन्द्रसूरि के करकंमलों से चौमुखा शांतिनाथ-मन्दिर की प्रतिष्ठा घड़े महो- 
.. . रेसब से करवाई । पा अर 








६ :. स्वाहा संघपति रूपजी-वंश-प्रश्स्ति 





१०. इस प्रकार संघपति सोमजी ने श्राठ तये मंदिरों का निर्माण करवाया -. 
श्रौर सिद्धांत, टीका भ्रादि सर्वशास्त्रों की प्रतिलिपियां करवा कर अ्रहमदाबाद॑ में . 
ही ज्ञानभंडार स्थापित किया एवं खरतरगच्छ की सम्पूर्ण रूप से सर्वत्र. 
उन्नति की । 


सं० सोसजी के सम्बन्ध सें श्रन्य उल्लेख 


संघपति सोमजी के संबंध में श्रन्य ग्रंथों में जो उल्लेखनीय विशेष बातें प्राप्त: के 
ऐती हैँ वे निम्नलिखित हैं :-+- 


१. शीलविजयक्ृत तोर्थमाला के अ्रनुसार संघपति सोमजी शिवा न केवल . 
प्राग्वाटवंशीय ही हैं अपितु विश्वप्रसिद्ध नेमिवाथमंदिर, श्राबु के निर्माता महा: 
सात्य वस्तुपाल तेजपाल के वंशज हैं:--- 

वस्तुपाल मंत्नीश्वर-वंश, शिवा सोमजी कुल-प्रवतंश । 
छात्रृंजय उपदि चौमुख कियठ, मानव-भव लाहो तिण लियउ-॥ 


२. क्षमाकल्याणोपाध्यायक्नत्त पट्टावली के श्रनुसार सोम झौर शिवा प्रारंभ... 
में गरीब थे और चिभड़े का व्यापार करते थे। श्राचार्य जिनचद्धसूरि के . 
चमत्कार के प्रभाव से ये घनाढय हो गये । 


३. वाचक रत्ननिधानक्ृत चैत्यपरिपाटो-स्तव॒न के श्रतुसार सं० सोमजी 

“ की संघ सं० १६४४ चेनत्र कृष्णा ४ को शन्नृज्नय पर पहुचा था: हे 
' संवत्त सोलह सइ चिम्मालइ, बरसि सवि सुखकाय। 

चेत बंदी चउथी दिनइ, बवुषवललभ बुधवार ॥१०॥ ... 

संघपति योगी सोमजी, मच घरि हरख तुरंग। रा 

पच्छपति श्रीजिनचद्धनईं, यात्रा कराबी स्ंगवाहुशा 5. 

सुविहित खरतर संघनइ, श्री श्रादिदेव प्रसन्न । .. ह 
वाचनाचारिज इम भणइ, रत्ननिघान चचचन्न ॥१२॥ 

४. महोपाध्याय समयसुन्दर-कृत कल्पसूत्रटीका 'कह्पलता” (र०सं० १६८५) 

फी प्रशस्ति में लिखा है कि जगद्विश्नत सौमजी और छिवा -े राणकपुर, हे ४ 

ग्रिरितार, भ्रावू, यरोंडी पाइ्वताथ और छात्रुझ्जय के बड़े-बड़े. विशाल संघ-. . 


: तिकालकर तीर्थयात्रायें कीं श्रोर प्रतितगर में स्वगच्छानुयायियों को २ रुवम . क 
(सिक्का) की प्रभावना की।-- ह है है 


$ ६३% हैः हस थ 


-... >संघपति रूपजी-वंशन्प्रणस्ति स्वाहा : ७ 











«  : यद्द्वारे पुनरत्र सोमजि - शिवा-श्राद्धां जगद्विश्नुतौ 
- .याध्यां राणपुरदच रैवतगिरि। श्रीभ्रबु दस्य स्फुटमू। 
'.  -गौडी श्रीविमलाचलस्य च महान संघों नयः कारितो 
': 5 जच्छे लम्भनिका छृता प्रतिपुर: रुक्‍्मा द्विसेक॑ पुत्र; ॥ 


पा * गुणविन्नयोपाध्याय ने ऋषिदत्ता चोपई (र०सं० १६६३ ) में लिखा है कि 

: - 7 सं० शिवा सोमजी ते खभात में भी बहुत द्रव्य खर्च करके श्रनेकों जिनबिम्बों को 
- : प्रतिष्ठा. करवाई: 

। . शीखंभायत थंभण पास, घरण पउम परतिख जसु पास ॥६३॥। 

अर श्री खरतरगच्छ गगननभोमणि, श्रभ्यदेवसरि प्रगटित सरमणि । 


..  धन-खरची बहु बिंब भराविय, साह शिवा सोमजी कराविय ॥६४॥ 


“झचरजकारी पूतली जसु ऊपरि, शरणाइ वर भेरि विविह परि। 
पास भगति वस जिंहा बजावड, ग्रुरु परसाद रह्मया शुभ भावइ ॥६५॥। 


६. श्री अ्रगरचंद' भंवरलाल नाहटा-लिखित युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० 
हा रेडर २४३ में लिखा है कि :-- 
के ह (के ) प्रहमदाबाद की दस्सा पोरवाड़-जाति में आपने कई श्रच्छे रीति- 
॒ हर रिवाज प्रचलित किये थे। अभ्रब भी विवाह-पत्र के लेख में 'शिवा सोमजी की 
- «रीति प्रमाणे! छेन-देत की मर्यादा लिखी जाती है। आ्रापके निवास-स्थान धना 
हु ल्‍ सुतार की पोल में, जिनालय के वाधिक दिवस और श्रन्‍्य प्रसंगों में जब कभी 
:... जिमनवार होता है, तब, निमंत्रण-पत्र भी 'शिवा सोमजी' के नाम से दिया 
>जाता है। - ह 
। : * (ख) घता सुतार की पोल वर्तमात समय में शिवा सोमजी की पोल के । 
नत्ताम से भो प्रसिद्ध है । 
(ग) सं" सोमजी-कारित ऋवेरीवाड़ के चौघुखजी की पोल में शान्तिनाथ 
5 . का चौमुख मन्दिर भ्रौर हाजा पटेल की पोल के कोने में श्री शान्तिनाथजी का 
.” .. मभंदिर भी वर्तमान में प्राप्त है । 
2 (घ) सेठ सोमेजी शिवाजी का स्वधर्मी-वात्सल्य बहुत ही .प्रशंप्तनीय शौद 
.  अनुकरणीय था.। एक बार किसी श्रश्ञात श्रपरिचित स्वधर्मी-बन्धु ने विपत्ति के - . 
5. “समय आपके ऊपर साठ हजार रुपये की हुंडी कर दी । जब वह हुंडी भुगतान के... 
... निम्मित्त झपके पास भाई, तब इनके मुनोम, कर्मचारियों के सोरा खात्म ढूंढ. ..... 





८ ६ स्वाहा । संघपति रूपजी-वेंश-प्रशस्ति 





लेने पर भी हुंडी करने वाले का कहीं नाम तक न मिला । विचंक्षण सोमजी को .. 
उस हुंडो के गौरपुर्वक देखने मात्र से उस पर श्रश्न॒विन्दु का दाग देखकर रहस्य. 
समझ में भरा गया और अ्रपन्ते किसी स्वधर्मीबन्चु के विपत्ति का अनुभव कर 
निजी खाते में खरच लिखवा कर सिकार दी। कुछ दिन के परचात्‌ चह श्रज्ञात 

स्वधर्मी भाई वहाँ श्राया भ्रौर भ्राग्रहपुर्वक हुंडी के रुपये जमा करने की प्रार्थवा - 
कीं । किन्तु सोमजी ने, 'हमारा आ्रापके (नाम से) पास एक पैसा भी लेना नहीं : 
है” यह कहते हुए रुपया लेना अस्वीकार कर दिया । श्राखिर संघ की सम्मति .. 
से श्री शान्तिनाथ प्रभु का जिनालय-निर्माण कराने में वे समस्त रुपये व्यय कर - 
दिये गए 


(च) सं० सोमजी की वंश-परंपरा के व्यक्ति श्रव भी श्रहममंदाबाद में . 
निवास करते हैं। | 


काव्य की स्वोपज्ञ-दीका की 

कवि ने इस प्रशस्ति-काव्य के ८-१२, १५-१७, २०, २४; २५, ३१-३८, . 

४१, ४३, ४डड, ५४, ५६, ६२, ६३, ७८ पच्चों में श्रागत दुर्वोध एवं विलष्ठ ८ 

शब्दों की व्याख्या की है और सारे पद्यों में क्लिष्ट शब्दों के लिये टिप्पणी का 

प्रयोग किया है। वस्तुत: यह टोका न होकर दुर्गम-शब्दों का विवेचन करने वाली 
व्प्पिणिका ही है । 


भ्रन्त में विद्वानों एवं झ्ोघकों से निवेदत है कि इस प्रशस्ति-कांव्य की कोई 
पर प्रति प्राप्त हो तो सूचना देने का कष्ट करें। ै हे 





बाचकोत्तंस-भोशभ्ीवललस्गणिविवनिशितम्‌ 


संघपति-रूपजी-बंड-प्रदस्तिः 
की छू दम 
५. श्रेय: श्री: श्रयत्ते यदीयविशदा5पनन्दिप्रसादात्सदा , 
कार्य कत्तु मना जनादुभुतमवि:' प्रह्नीभवत्येव च। 
ह न है _' से श्रीशान्तिजिनोड्द्भतां वितनुर्ता वः सम्पदं श पद , 
४ विद्यांसो .भविपुद्भधवा भगवतामायुष्मतां श्रीमताम्‌ ॥!॥ 

हे भवति नृखां कुशलं चिरकाल , 

यदुदितचज्चदनुग्रहतो5त । . 
. वितरतु सत्प्रतिभां श्रुतदेवी , 
कक रणरणकप्रणता नृगणें: सा ॥२॥ 
7. भास्वन्भासुरपोरचाडनिविडप्रोहण्डपूर्वांचल- 
: प्रद्योत्युमणिनृ मस्तकशिरइचूडामणिभूं मणि: । 
:..  श्रीसंड्राशधिपरूपजीविजयतां ज्यायान्‌ वरीयांडिचरं , 

: जाग्नच्छीजिनशासनोन्नतिकृृतां नृ,र्णा सदा ग्रामणी: ॥३॥। 
गुणौघे:. सदाओ्मानदानादिशिर्य , 
त्रिलोकास्त्रिलोकीश्षतुल्यं॑ ब्रुवन्ति ॥ 

'चिरं नन्दतान्नन्दयन्तों जवानों, 

हक भुवि आवकाधीश्वरों रूपजीः सः ॥४॥ 

पूर्व पृर्वजवर्णनझच. विहिताअनन्ता5दुभुतश्रेय्सा 
.._ व्याख्या लक्षविचक्षणः समुदितां विश्वोदितां दीप्तिवत्‌ । 
.. जेनश्रावकनायकत्वसनक॑ तसस्‍या -अच्वहें बिशभ्रत: , 
5“ श्रीक्षीवल्लभवाचकः कविग्ुरूतत्वा स्तवीत्यादरात्‌ ॥५॥ 


१: मनागमतिकवि: ।. २. त्रयो लोका: त्रिलोका३, त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी तस्या 
ईश: विष्णु:: ३, रूपजीकस्य । ह 








१० ; स्वाहा ' श्रीवललभगरिविनिभितम्‌ 
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तद्यथा-+-- स 
अहम्सदावादपुर॑ पुराणं, वसुन्धराधारनराभिरामस्‌ । .. '. * 
चकास्ति शास्तोव तदुत्तमान्यद्‌ द्रंगाणि सर्वस्वसमृद्धि भिर्यत्‌ ६! 
तत्रोत्तमः सर्वेसमृद्धपूंसां, श्रीदेराजोी व्यवहारिराज:। - 
रराज साम्राज्यविराजमान:, स्वर्देवराजो मघवेव साक्षात्‌ शक. 
लोकोत्तमं सर्वशुणाभिरासं, सौभाग्यवन्तं च समृद्धिमन्तम्‌ । 
श्रीदेवराजं जितदेवराजं, लोका हि लोके लुलुक्के नूलोक:ः ॥५॥। 


व्या०--हि निर्चितं नृलोक्नो मनुष्यपरीक्षकों लोक:-जनचों लोके-जगंति 
श्रीदेवराजं-श्र: देवराजश्रेष्ठितं जितदेवराजं-पराजितेन्द्र लुलुके-दवर्श ८॥ 


सप्ताउष्टवेदेकमिताव्दमाघ-वलक्षपक्षोत्त मपञचमाउहे ।. हि 
स्वकारितश्रीमुनिसुव्रताहेद्विम्ब॑ कृतावन्तसमोहितार्थ मूं ॥६॥-. 

प्रव्यय्य स॒द्रव्यचयं महीयो, महोत्सवौघेन जनाउनघेन। - 
हर्षात्‌ प्रतिष्ठापयति सम हस्ताज्जाग्रत्प्रभावाज्जिनभद्वसूरे: ॥१० 4 

े युग्मम्‌ ! डे 
व्या०--सप्ताष्टवेदेकमितो १४८७ थो श्रब्द:-पर्षस्तस्य यो माघ:-माघ- 
मासस्तस्य यो वलक्षपक्ष:-ब्वेतपक्षस्तस्थ यत्‌ पञ्चमाहः-पञचम दिन पञ्चमी-: . . 
तिथिरित्यर्थस्तस्मिनू । . पञ्चमाहे इत्यत्र फ्भ्चस॑ च तत्‌ अहइहच पञ्चमाहः 
इति सूद्रेण तत्पुरुषःड्ट्‌ समासान्त:॥ । ५ 
शुशीड शौडी रसुदानशौण्डो, योषिज्जनो नो मनसा मनोज्ञ:। . 
यस्या: सदोदाय॑ंगभी रतादीन, ; पुणानगण्यानधिका ब्विरोक्ष्य ॥ ११॥ हे 
य्रुयौड रूडीत्यभिधा प्रिया सा, तस्य प्रचण्डस्य जंत्ताजंडस्थ । 
.. रूडीति भाषा तत एवं लोके, प्रावत्तेते वेत्ति जना उदाहुः ॥१ शा: “ 
९ हू .... युस्मम्‌ पा 

 व्या०+--तस्य देवराजस्य रूडीत्यभिधा प्रिया-प्रेयसी युयौड-सम्बबन्ध अमिल- | * 

; दित्यर्थ:। 'यौड सम्वन्धे, सम्बन्ध: इलेष:” इति घातुवारायणम्‌ | सा का ?.वस्थाः - 
: सदौदायेगभी रतादीन्‌ गुणान्‌ निरीक्ष्य योषिज्जन: मनसा-नी शुशीड-न जगवे- - हे 


संघपतति-रूपजी-वंश्-प्रशस्तिः स्वाहा : ११ 


ड़ के. ड हर ९ है हैं विवन्दक शक आर 
023] वी कस विशशिनिशिनन्दवनल जज थम व//६मीमीलीआीशीशीीशी४ 
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ह | धर: किम्मूत: योषिज्जनः ? शौडी रसुदालशौण्ड:-पु० यौ० मनोज्ञ: । करथं० ? 
/गुणान्‌ अगष्यान्‌ू-अधिकान्‌ | श्रन्न कविराशंवय एवमाह-जना इति उदाहु:। 
5 इतीति किम्‌ ? तत एवं. रुडीनाम्स्या योषित एव, लोके छडीत भाषा प्रवत्तंते 
+एव। यदीयमीद्शी ताउभविष्यत्तहिं “मनोहरपर्याया तिलिज्ञा रूडीति भाषा 
: लोके कर्थ भ्रभविष्यत्‌ ? इति। कथम्भूतस्प ? तस्य देवराजस्य प्रचण्डस्य--भ्रता- 
कु पिन; 'प्रचण्डो दुर्वहे ध्वेत॒करवीरे प्रतापिनि! इति श्ीघरः ॥ पुतः फथम्भूतस्य 
..“.जनाजडस्य लोकेपु पण्डितस्थ । इति काव्यद्यार्थ: ॥११-१४॥ 
मी आन हम] [ इति ] देवराजपश्रेष्ठिवर्णनम्‌ * 
किट तदज्भजन्माईजितपद्मस भा, गोपालनामा से बंशूव भूमो। 
.. “गो पालकत्वादिव य॑ कवीरद्रा:, गोपाल '-जेता रमुदा रमाहुः ॥ १ ३।॥। 
2. चित्तावनी सर्वजेनस्थ श्वेत, प्रारंस्त शस्तस्वगुण रनेक: ॥ 

5. परोपकार: प्रच्ुरप्रकारे, ज्ेष्ही" व्यक्ासिष्ट स यस्य नाम ॥ १४॥। 
मा आविश्चकाराजत्र हिं विद्वरेता:, प्रियंवर्द सर्वेजनप्रियं च । 
2 - विपश्चित: प्रोचुरिति क्षिती यं,पपी जिनाज्ञां स चिरं च लोकान्‌॥ १५॥ 
हा हु “>च्यू०-से गोपाल: श्रेष्ठी चिरं जिनाज्ों च-उनः लोकानू पपौ-रक्ष | सः ह 
४ कप य॑ हि-निश्चितं, अन्न क्षिती-धरित्याँ विश्वरेता:-बह्मा भियंवद च-पुत्तः 
... ; सर्वेजनप्रियमाविश्चकार इति विपद्िचतः प्रोचु: ॥१४॥ 
शक गे हक [ इति ] गोपालश्रेष्ठि वर्णांनम्‌ । 

7 - श्रार्येव वर्या खलु शक्करस्य, भार्याइकदर्या वरयोषिदर्या । 

 अर्शाल ० राजुरित॒दुष्क्ताजूस्तस्योदितावन्तविभूतिभाज: ॥१६॥ 

क्‍ दे 2 हु व्या०--तस्य गोपालस्य श्रेष्ठिनः राजु:-राजुनाम्ती भार्या -रराज। कस्य 
; ... क्रेव ? खलु-निर्दिचत दस्यू रस्य-शम्भोः झार्या इव-पार्वेतीव । आरार्योमाछन्दसोः 


6. इति हैसानेकाथे;, दो्घेस्वरादिरयम्‌ । कथम्भूता पार्वती राजूइच १. बर्या श्रकरर्या ...... 


३ है: भूंप: ॥ २० गोपालः । 


5 8 कद 8 08 8! के के आर 2 
मु चित्तावनो संबंजनस्य शब्वत्पारस्त शस्तस्वगुणरनेक! ॥ 





28 7 अब क : हैं कक ड़ सि | ४. 5४ ३. 
... 'वरोपकारं: प्रचुरप्रकार, श्रेष्ठी व्यभासिष्ठ से - पस्य नाम वश: 


: ग्राहीं ब्रण्यो वातप्रमेहहत्‌' 


१२ : स्वाहा श्रीवल्लभगशिविनिितम्‌ 











श्रकृपणा वाड्छितार्थदायिक्रात्वात्‌ वर्योपिदर्या । श्रत्र श्रर्यावव्द: स्वामिनी- 5 
पर्याय श्राद्वस्वरादि:। 'स्थाद्य: स्वामिवेश्ययो: इत्युकत्वात्‌ । इतदुष्कृताजु: - 
दुष्कृतं च श्राजुश्व नरके हठात्‌ क्षेप इति इन्हे दुष्कृताज्वी, इते-गते दुष्कृताज्वी - 
यस्‍्या: इतदुष्कृताजूः । यद्वा, इता-गता दुष्क्ृतमेवाउडंजु्येस्था: सा तथा । क्थस्मू: 
तस्य तस्य गोपालस्य ? उदितानन्तविभूतिभाजः उदयप्राप्तानन्तसस्पदूभजन- 
शोलस्य । कथम्भूतस्थ शऊ्धूरस्य ? उदितानन्तविभूतिभाज:-लघिमावशितै श्षित्वे .- 
प्राकाम्यमित्याग्ष्टवेरवर्य भजनशी लस्य ॥ १ ४॥। ः 
[ इति ] गोपालश्रेष्ठिराजुस्त्रीवर्शनम्‌ । बे 
काले व्यत्तीति कियति प्रशस्तं, पुत्र फलं साउश्म्रलतेव लेभे । 
राजाभिधेयं स्वगूणरमेयं, समस्तलोक - स्पृहणीयरूपम्‌ १७॥|. : 
व्या०-- सा-राजू: ग्रोपालश्रेष्ठिपत्ती राजाभिवेयं पृत्र| लेमे-अ्रलमत | 
क्व सति ? कियति काले व्यतीते सति-परिणयच्रानन्तरं कियति काले ब्यंति-. 
क्रान्ते सतीत्यर्थ:। किम्‌ ? केव ? फल आम्रलतेव-श्राम्रलक्षणस फल लभते. 
तथा राजुरपि राजाभिधेयं पुत्र लेभे इत्य्थ: । कथम्भूतं पुत्रम्‌ू ? प्रशस्त-रोगा- 
दिभी रहितत्वात्‌ सुन्द्रम्‌ । फलपक्षे तु, चुवातादिना पक््याद्यमक्षणेव-च भ्रविनष्ठ-- 
त्वातू सुन्दरम्‌ | पुनः कथम्भूतं पुत्रम ? स्वसुर्ण:-स्वकीयौदायगाम्भीयंसौन्दर्यादि- 
गुण: अ्रमेयं-अपरिंगणतीय, एतस्य इयन्तो गुणा इति गुणगणना5शवयत्वा दित्यर्थ:। 
आाम्रफलपक्षेषपि स्वगुण।-कफहरग्राह्मादिभिगयु ण॑रमेयं तथवार्थ: | श्रामत्र: कफहरों - 
इंति घन्वन्तरि: । श्राम्रयुणानाह ॥ - पुनः कथम्भूतत 
पुत्रम्‌ ? समस्तलोकस्पृहणीयरूपं, सुगमं । फलपक्षेप्ययमेवाथे:, परिपक्वगौरवर्णो 
पेतत्वेन जंचानां वाज्छनीयत्वात्‌। श्रत्ग फलमिति भिन्नलिज्ोपमा ॥१एछ७। । 


यदीयराजेति सुनामधेये, जजल्पुरित्थं विदुधा विकल्प्य | 


कि पाथिव; किओझ्च निशाकरोअ5्यं, कि नायक: कि त्रिदिवाधिनाथ: ॥ १८५॥ 
कि क्षत्रियस्तत्तदनेकदीव्यदु-युरानेराणां कुशलाय शाक्ता:॥ ...... 
लोकप्रकाशविहिंतारिनाशी, रराज राजा स चिरं घरायाम ॥१68)॥ 
यूग्मम के 
[इति ] राजाश्रेष्ठिवरणंनम्‌ । हा 

_ तस्थाध्मवत्‌ प्रंमरसस्य पात्र, रत्नादिदेवी प्रवरा हि पत्नी । 
हपप्रदा, मेघघटेव नव्या, शब्वन्मयुरस्थ जनाभिरामा सिवा 


संघपति-रूपजी-वंश-प्रशस्तिः ,.. स्वाहा $ १३ 


शक की हीरा राह की ही ही की ही की की की कक की कक कक की को की किन की की की की की की कम पी की कम जे की कक पा का रा 


ज्ड 


. “«  व्या०--तस्य-राजाभिधेयस्य प्रवरा रत्नादिदेवी पत्ती अ्रभवत्‌-प्रासीत । 
 “कथम्भूता ?. प्रेमरसस्य पात्रं-भाजनम्‌ । पुनः कथम्भूता ? हर्षप्रदो | कस्य ? केव ? 
.मयूरस्य भेघघटेव, यथा मयूरस्प भेघघटा शब्वत्‌ हविधात्री तथा राजाभिघस्य 

 ; अष्ठितः हषेकर्बी. इत्यथथ: । कथम्भूता ? नव्या जवामिरामा ॥२०॥ 

रे [ इति | राजाश्रेष्ठिनों रत्नदेवीवर्णानम्‌। 

* प्रख्यातसावंत्रिकसत्समाख्य:, पुत्र: स तस्याउजनि साइयाख्यः । 

.. यः -प्राइविवाकोड्यशिरोवतंसल्ततंस पूंसां स्वगुणोन्‌ हंस: ॥२१॥ 
:  समस्तलोकं न तृुणाय' साक्षाद्‌, यो “मन्यतेव्नन्यनृनव्यपुण्यै: । 

:- स्वीयेरमेये:: कविवर्णतीययेंशइचयेस्चाइव"' स॒ साइयाख्य: ॥२९२॥ 

. दानास्यनेकानि लसत्तपांसि, श्राद्धव्नरतानामव्न च शब्वत्‌ । 

: ” संसाचचार ; व्यवहारसारं, स तत्त्वभुद्भुपतिसेवितांकि: ॥२३।॥। 
5 -सुदानशौण्डी अनु साइयारुयं, वसुन्धरायां व्यवहारिमुख्यम्‌ । 

' “धम्मकनिष्ठा नुृपतिप्रतिष्ठा, शुणगेरिष्ठा विबशभुमंहिष्ठा: ॥२४॥ 

7. व्या०-वसुन्धरायां व्यवहारिसुर्य साइयारुयं श्रनु सुदानशौण्डा: विबभु:। 
»  फीउथे: ? साइयानाम्तः श्रेष्ठिनो हीना रेजुरित्यथे:। एवं धर्मकनिष्ठा;, नृप- 
', प्रतिष्ठाः, गुणगेरिष्ठा:,. महिष्ठा: साइयाख्य अनु विबभुः-हीना रेजुरित्यथें:॥ 
उत्कृष्टेब्नूपेन -इत्युत्कृष्टेब्य,  श्रंतु इति श्रव्यययोगे । साइयाख्यमित्यत्र द्वितीया 
॥२४॥। .. ६... लक 

"यस्योदितांशोरिव.. सर्वेकालं, महो ममंहे समहो महीयानू । 

. .>भ संहयामसास च्‌ संन्महीनान,. निशाकरोग्रग्रहतारकादीन ॥॥२५॥। 

. 5. व्या०-यस्य-साइयाख्यस्य महः-तेजः सबंकालं ममंहे-वव॒धे, च-पुनः सस्म- 

- : हीनानू-उत्तममहीपालानू न मंहयामासं-न दीपयामास, साइयाख्यश्रेष्छित: तेजस 

. 'राज्ञां तेजो न किड्चिंदित्यथे: । महुड्‌ वृद्धी' स्वादिरात्मनेपदी, 'महुण्‌ भासाथे/ 
चुरादि: परस्मेपदी । यस्य कस्येव ? उर्दितांशोरिच-उदयं प्राप्तस्य सूर्यस्थ इच 


_»गरथा घुर्येस्थ तेजः सर्वेकालं वद्धेते, च-पुनः निशाकरोग्रग्नहंता रकादीनू न दीवयति 
... «तथा सांइयाख्यश्रेष्ठिनस्तेजो5पि । अन्र. साइयाख्यः श्र ष्ठी उपमेय:, उदितांशुरुपमारन 


१. तृणादपि निक्ृष्टं मन्यते इत्यथं:॥ २. दिदीपे। . ३. साइयाश्रेंब्ठी । 
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ष्ठिनों मह: उपमेय:, सूर्यस्य महः उपमानम्‌ । श्र ष्ठिनों महस्य यथा सन्महीना: . 


न्दन्द नस नस परम कक आर आर कक मर 60 शीिशी ली ब्ड 


निराकरणीयास्तथा सर्यस्थ तेजसो निशाकरोग्रग्रहतारकादयों निराकरंणीयाः। 


कथम्भूतो महः ? समह:-सोत्सव: । श्रन्न महशब्दो अ्रकारास्तों देववत्‌ | 'महादुत्सव- ५ 
तेजसी' इत्यनेकार्थ: । पुनः क० ? महीयान्‌ ॥२५॥ कं 


[ इति ] साइयाश्रेष्ठिवर्स नम्‌ । 


नाकू इति ख्यातसुनामधेया, पत्नी तदीया श्युभभागधेया। 
बभूव सा भूवलये गुणाग्रा, यद्रूपतोउन्या महिला, हि. विग्रा: ॥२६।॥ <. 
[इति ] स्ताइयाश्रेष्ठिताकुस्त्रीवर्रासमृ । । 
सांसारिकानेकन भोग्यभोगान्‌, काम्यान्निका्म खलु भुञड्जमाना & 
प्रोत्तुद्भअकाओं जनमाननीयं, याजपूत योग्याह्ययमज़्ज सा शरणा<. 
ततो व्यत्तीते कियति क्षणे सा), पनद्धितीयं तनय॑ - सुंसाव.। के 
नाथाभिधानं जनपूजनीयं, चन्द्र द्वितीयेव तिथि: कलाब्बम.॥र५ा - 
नवर्न॑वेध्चास्तरि: सुसिद्ध-मंनोरथे: पण्यतत एवं. पिन्नो:। ; 
यथाक्रम॑ तो ववृधात उत्का-वधीयतुइंच,. व्यवसायविद्या: ॥२६॥ । 
कनन्‍्ये उपाय॑स्त ततः क्रमेण, भ्रातृद्वयं द्रव्यच्ग व्ययित्वा ।. 
महोत्सवांरच प्रचुरान्‌ विरच्य, प्रायो हि धर्मो गृहिर्णा विवाहः ॥॥३ नम 
[इति ] योगिनाथयोरेकत्र वर्णनम्‌। :._ ॥ 
लक्ष्मी: पयोधि परिहाय पूर्व, काल॑ कियन्त त्रिदिवे निव॑स्य.] 
सुखान्यलब्ध्वा च जगद्श्नरमन्ती, ययो: शरण्यं' शरणं विवेश-॥३१॥। हु 
तत्र स्थितैधिष्ट च शिष्टरूपाउस्पद्धिष्ट नो दुष्टतरा5पि. बुद्धे: ॥ 
सापत्न्यतोष्पीति विचित्रमेतत्‌ू, .रराजतुः: प्रीतसहोदरी . तो ॥३ श॥... 
द हक बा 
व्या०-त्तो-योगिताथाख्यो प्रीतसहोदरौ-प्रीतिमद्श्रातरौ रराजतु:-दिदीपाते । । 
तो को ? ययो! शरण्यं-शरणयोग्यं शरणं-गृहं लक्ष्मी: विवेश-प्राविशत-। कथम्भूता 


जलन 


'. हैं. नाकुड। २. चाकुडष। 
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सती ? जगंदअमतन्ती सती। कि छूत्वा ? पूर्व पयोधि परिहाय कियन्तं काल 

5: भजरिदिवे-स्वर्ग निवस्य-उषित्वा, च-पुनः सुखानि भ्रलब्ध्वा-स्वर्गें सौख्यानि अ्रलब्ध्वे- 

5 ह्यर्थ:। च-पुन॑: तन्न योगिनाथयोग हे स्थिता ऐघिष्ट-भ्रवद्धत। कथम्भूता ? 
“शिष्टरूपा | काक्राक्षिगोलकन्यायेव चकारस्य युनग्रंहणात्‌ च-पुन: सापत्यतो5पि... 

:  'सपत्मीभावादपि-वबुद्ध नों अस्परद्धिष्ट-बर्मबुद्धधा सह स्पर्द्धा व श्रकरोत्‌, इत्येतत 

_.. विचित्रं"विश्िष्ठमाश्चयेंमू । कथस्भूता ? दुष्टतरा। श्रपीति सब्मावनायाम्‌ 

 ॥३६-३२॥ 

शास्त्रेष्चिति श्रयत एतदिष्टं, पनाति गद्भाहदिनी जनौघान्‌ । 

- कृताप्लवान सम्प्रति पापनाशात्‌, श्रीयोगिनाथौ पुपुवात इभ्यी ॥३३।॥॥ 


 व्या०--शास्त्र षु एतदिष्टं इति श्र यते । इतीति किम? गद्धाहदिनी-गज़ा- 
्ाम्नी नदी जनौघान्‌ पुनाति, सम्प्रति श्रीयोगिवाथो इभ्यो जनौधान पुपुवाते- 
श्रपुनाताम्‌ ।.'पूगृश पवने! कऋ्यादिरभयपदी । कथम्भूतान्‌ ? कृताइघप्लवान्‌-कृत- 
 स्त!नान । द्वितीयपक्षे कृतः-विहितश्च रणयो राप्लव: प्राप्तिरर्थात्‌ स्पर्शो येस्ते तथा 
तान्‌। अन्न शाकपार्थिवादिवत्‌ मध्यपदलोपी समास:, सति च तस्मिन्‌ चरणशब्दस्थ 
लोपः । कस्मात्‌ ? पापनांशात्‌, गड्भास्तानात्‌ पापनाश: आत्मशुद्धिर्च | तद्द्वयं 
यो गनाथयोश्च रणस्पर्शादेवेति भाव: ॥३ ३॥। 
ह * अथेतयो: पृथकं-पृथग्‌वर्णानम्‌ 


अप्रलब्धलाभो मुनिसद्भतिइ्च, ध्यान जिनादेः स्वहिताय शबवत्‌ । 
रसायनानि प्रवरोषधानि,-: द्रव्याणि यत्सन्ति परोपकृत्णगी ॥३४॥. 
योगीति नाम प्रवर यथार्थ - मिन्नन्तमानन्दकरं नराणाम्‌ । 
'एतान्‌ षर्डर्थानिह योगशब्दे, विज्ञाय विज्ञा: कथयाम्बभूवु: ॥३४५॥ 
आप युग्मम्‌ 
व्या०--अलब्धलाभ: १, सद्भतिं: २, ध्यानं ३, रसायनं ४, ओऔषध॑ ४५, द्वव्यं 
६, एते षट योगशब्दस्थार्था: । एवं योगात्‌ योगी ॥ 
सन्‍्मार्गणाउडलिस्य इव हविपो यो, दान॑ द॒दानोउप्रियताइडदरेण । 
 राजिदिवं, पूरितमानवाश:, सोडलंचकाराइवनिमेव योगी ॥३६॥ 
शुभाउमृताउ5दित्यसुयोगग्रुक्त,.. सहखशो घस््र इवेहितार्थान्‌ । 
_.. चकार चाउरं स तिरइचकांर, भ्रायोध्थिनां दुविधतां क्षणेन ॥३७॥ 
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व्या०-स योगिश्रेष्ठी क्षणेन-प्रायों बाहुल्येन अ्रथिनाँ-याचकार्ना प्रयोजनवतां.. 

। दुविधर्ता-निःस्वत्वं तिरक्चकार । चान्यत्‌ ईहिता्थानू-वाब्द्धितप्रयोजवानि ' . 
सहख्रश्: भ्रं-अ्रत्यर्थ चकार। क इंच ? घत्र इव-दिवस इव । कथम्भूती दिवसः ? 7 
शुभामृतादित्यसुयोगयुक्त:-शुभवोगा5मृतयोग रवियोगसहितः । कथम्भूत: योगी ?ै '. 
शुर्भ च-कल्याणं अमृत च-मरणाभावः श्रादित्याइच देवा शब्र्वात तीर्थक्रास्तैपां हः 
सुयोग:--शो भनयुक्तिस्तया युक्तो यःस तथा 'स्यादादित्य: सुरे रवी' इति शरीधर: 
॥4३६--३७॥। ु का 
पापाउरिविध्बंसनतत्परत्वात, सर्वस्थः लोकस्य वशंकरत्वात्‌ । - 
दरिद्वदारिद्रचविघातकत्वातू, व्यर्थों हि योगीव बभूव योगी ॥३८४ 

व्या०--योगी-श्रेष्ठी हि-निश्चितं ज्यर्थ:-अथ्थ बयोपेतः योगीव वभूव-श्रासीत्‌ । -.. 
प्रथमार्थं--योगः सन्नाहः सोह्त्यस्थ योगी सन्नाहवानू । द्विद्योयार्थ-योगः-- “ 
कार्मेणं सोस्त्यस्य योगी--कार्मेणवेत्ता इत्यथें: । तृतीये श्र्थें--योग--विद्धव्धधाति 
श्र्थात्ततुल्यं योग:-घनमित्यर्थ: सोउस्त्यस्थ योगी-घनवान्‌ इत्यर्थ: | यथाक्रेम॑ चयोपि ... 

पापारिविध्वंसनतत्प रत्वादित्याद्या हेतवो5पि योज्या:। योगशब्दस्य सन्चाह ९. 
_कामंण ३, विखव्यधातित: ३ एते घयोडर्थास्तत ईचू प्रत्यये योगीति ॥३ ८7 

े . इति सद्धभपतियोंगिवर्णंवम । 
अथ नाथाख्यसद्धपतिवराॉनत 


आह लादक: सर्वेजनस्य भास्वान्‌, भ्राता तदीय:' स हि नाथ आसीतू।.... 
समस्तलक्ष्मीनिलयो निलोनो, ब्तेषु यो द्वादशसूत्तमेषु ॥8६॥ 
सुधस्मंकर्मादिकनेसिसीमां, व यस्य कोडपि हाय दलछूुयन्ना । 
नांथो धती धर्मपरायणोइ्मद, भमी. स भमीपतिलव्धमान: ऐड ०॥ 
ज्यायान्‌ हि यः सज्जनदुजनानां, दृ॒चर्थो चु नाथ: समभत शरीरी । कै 
प्रत्यक्षतोइ्भासत भासुरात्मा, भास्वत्प्रताप: स. चिराय नाथ: ॥४2॥ .. _ 
व्या०--स नाथ: सद्धापति: चिराय श्रभासत-दिदीपे । स; कः ? यः ज्यायान- . 
- भूमोी सज्जनदुजेतानां प्रत्यक्षंतः शरोीरी-शरीरवान ॥ तु इत्यव्ययं उपमार्या। कर 
- नाथ: चाथ इवत्यर्थ: | हृचथे:-न्रर्थद्वववान, हि-निश्िचितं समभूत्‌ । सज्जनपक्षें, . 
.... सज्जनानां पोषकत्वेन नाथ:-स्वामी आ्रासीतु.। दुर्जनपक्षे, दर्जवानां निराकरणात्‌ . : 
. नाथः-उपतापक: समभूतू । कथम्भूतो नाथ: ? संज्जनपक्षे, भासुरात्मा-देदीप्यमान- ...- 
स्वहप: । दुजनपक्षे, भयद्भुरस्वरूप: । “भयझूरे तु डमरमाभील भासूरं तथा? 'इति. _ 
2 की के मल पक 








संघपति-छपजी-वंश-प्रशस्ति) स्वाहा :-१७ 


विद कन्कनशन्कनकनक न के सा आय यश आरीलेजीलीडी 


_हैमशेंष: । पुनः कथम्भूतो नाथः ?.. भास्वत्पताप:-सूयेसदुक्तेजा:। 'चावृड्‌ उप 
< तापेश्वर्याशी:घु च' स्वादिरात्मनेपदी । आाशिषि नाथ इत्याशिष्ये वा5त्मनेपद- 
* नियमातू अ्र्थान्तरे परस्मेपदमेव । 'नाथति ईष्टे! इति. नाथ: प्रथमपक्षे 
 तार्थत, दर्जनान .उंपतर्पति इति. नाथः द्वितीयपक्षे, एवं हृचर्थों नाथशब्दः 
 शरोरी संमभूत्‌ ॥४१॥ 

5 .. इंति नाथाख्यसद्धपतिवर्णमघू ।_ । 

: सचद्धधिनाथस्थ हि नाथनास्तो, नारज् देवी. गृहिणी वरेण्या । 

: श्रगण्यपुण्याजनसावधाना, : प्राणप्रिया. प्रेमवती - बभूव ॥४२॥ 


; . स्वस्वामिनाइमा स सुख सुभोगान्‌, प्रभुझुजमाना समये समायम्‌ । 
 औीसूरजीनामकमज्ज॑ कुलप्रदीप॑ समसूतरूपम्‌ ॥४३॥ 


 व्यौ०--समायं-कृपांसहित॑ बुद्धिसहहितूं वा - 'माया दस्भे कहुपायाँ च॑ 
स्थान्माया शाम्बरीधिंयो/ : इति शीधरः | संमसूतरूपमित्यत्र 'प्रशंसायां रूपप्‌ 
इति खझूपप्‌ ॥४४॥ 
श्रीसुरजी: सर्वजगत्प्रकाशी, श्रीसू रजीवद्द्युरिवाइसुरत्‌ू. सः। 
. श्रीस्रब्जीवत्‌ स्ववधूषु यस्य, श्रीसुरजीव:. कृतवाडिछतत्वात्‌ ॥४४॥ 
... व्या०->स श्रीसूरजी सचद्धुपतिरसुरतू-अदीप्यत | .क इंव ? श्रीसू रजीवद्‌- 
: झुरिव श्रीसूरेण-श्र।सूर्येंग जीवन्‌ यो य्यु:-दिंवसः श्रीसू रजीवद्द्यु; स इव श्रीसूर- 
- जोवद्धूरिव ।.कथम्धुंत:.? श्रत एंव संवेजगेत्थकाशी । स क ?. यस्य श्रीसू:- 
. फन्दर्प स्वेवधुषु-स्वकीयपंरिणीतस्त्रीषु अजीवतू-प्राणात्‌, न. पर॒स्त्रीपु। अनेन 
हि बरह्मचयेपालनतत्परत्वमसूचि । पुनः कथम्भूतः ? श्रीसूरजीवः शप्तयोरक्‍्यात्‌ 
_“श्रिया उपलक्षिता ये घूरा:-सुभटास्तेषां जीव इंच जीव श्रोसूरंजीवः । कस्मात्‌ 
- / कैतवाड्छितत्वात्‌ ॥४४॥ ह 
. -प्रज्ञांइबः -जज्ञे” सुषसादिदेवी, सधर्िणी.- धर्मपरांयणात्मा । | 
:: “प्राणप्रिया सुप्रणया तदीया, लोके सदा श्रत्यग्रिता, खुवृत्तात्‌ कडशा 
"० अप ... इति सूरजीस्वीवर्णनस । 
: तसयां' हि तस्या“-इभवदिन्क्तजी स, पुत्र पवित्राध्वयंवा्ि राम: । 


-: शुणान्‌ यंदोयान्‌ गुणिवर्णनीयान्‌, स्तुवच्ति सर्वे कवयः प्रसन्ना: ॥४६॥। 
पि इति भ्रीसुरजीपुत्रस्य हन्द्रजोकस्य चणनस्‌ । ह 


३. सुंपमादेष्यां । २- सूरजीकस्य । 





श्ढ ; स्वाहा श्रीयल्त भगशणिविनिभित्तम्‌ 
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श्रीयोगित:.. श्रावकनायकस्य,  श्रीपोरवाडास्ववंदीपकस्थ । . 
भार्या जनाया जसमादिदेवी, दिदेव देवीव इतेप्सितार्था शरण 
या रूप्रम्भा रतिरूपजेन्री, स्वस्वामिसेवारतिरखझनेन्ी । । 
अनन्यसौजन्यसु रण्जितान्या, सा भासते सर्वेजनाभ्िमास्या ॥४८॥ है 
नान्‍यादिकाकोत्यभिधा द्वितीया, साधभुद्‌ द्वितीया स्वयुणाउद्धितीया । . 
ररज्ज या सवकुटुम्बलोकानू, श्रीयोगिनों भोगपुरन्दरस्य ॥४6॥ 

ति क्षीषोगिनों है स्प्रियो ा 5 ० 
तत्रादिमा-उसूत. तनूजयुग्मं, हुद्याउनवद्याउवयबैन रत्तमू । -.. . 
श्रीसोसमजीति प्रवरेण तास्ता, शिवाधिधानं शिवदं द्वितीयम्‌ ॥॥५० 
स्पष्ट्वा च दृष्ट्वा स्वकरइच नेत्र -रानन्दवन्दस्तिमितैस्तदिप्टम्‌ 
नननदतुस्ती पितरी” पट द्वो, हों हि सर्वस्यथ सपुत्नलाभे ॥9५१॥ 
श्रथ प्रवृद्ध॑ बिदुबं वुधेम्यो-उनवच्य॑विद्याउध्ययनादू व्यभात्तत्‌ ही 
लब्ध्वा वर योवनमुत्सवोबे, कमाच्च कन्ये खलु पर्वेणेप्ठ शा : 
तत्राउडविमः स्थामसुधामधाम, श्रीसोमजी: सोमसमाउपननश्री: । 
सौभाग्यभाग्योदयतश्च पुण्यात्‌, कन्यामुपाय॑स्त पुनः प्रशस्ताम्‌ ॥४श॥... 

पथ सोमझोवर्ण नम | 
यस्मात्सदा सर्वेजनीनमुख्यादू, . वनीपकौधो बननेन्धवामनि। ...: 
बवान चोवीशचयो यदंही, श्रीसोमजी: सोउच्र चिरं. जिजीव ॥४४॥ - 


व्या०--चनूथी याचने' तनादिरात्मनेपदी, ययाचे इत्यर्थ:। 'वन्पन् सम्भक्तौ 
भ्वांदि: प्रस्मेपदी, सिषेवे इत्यथें: ॥५५॥। - 


सौम्याकृतिः.._सोम्यमतिमेहीया-वौदार्यचातुयेसुशोयवर्सं: 4... 
यो&्खण्डयत्‌ सीम्यगुणेन चन्द्र, श्रीसोमजीः सोइच्र चिरं जिजीव ॥५५+- 


..... १. जसमादे ।_ ३६. तानी काकी ।: ३. जप्तमादे। ४. तत्पुत्रयुस्मम्‌). ५५ 
माता च पिता- च पितरों मातापिश्नावेत्ति पितृश्ब्दशेष:।. ६, पटुइ्च पंद्वी-च पढू «. 
:- पुरुष: स्त्रियेति पुरुषद्व्दस्थ शेष: । ७. सोमजी दिवा नाप्त लक्षण पुशत्रयुग्मम्‌ । 





हि द 2 दीप कक अल संघंपति-रूपजी-वंशञ- प्रशस्तिः स्वाहा : १६ 
:कंदापि चित्ते म.हि यस्य रोष;, सनन्‍्तोषपोष: सह सर्ववर्णः 
-विद्ेषदोषी ने न॑ च द्विषन्त:, स सोमजीगी र इवाउत्स सा जज ॥५६॥ 
क्‍ “ व्यॉग्-स सोमेजीः संद्धृपति प्रास-दिदीपे । के इव ? साज्जः-मूत्तिमान 
गौर इवगोरवर्ण इंव । सः कः ? यस्‍्य चित्ते कद्वापि सर्ववर्णः सह ब्राह्मण- 
'क्षत्रियवेत्यशूद्रः सार हि रोषः किन्तु सम्तोषपोषः । इ्वेतवर्णस्थापि पीतादि- 
/: वर्ण: सह न रोष: किन्तु सन्‍तोष एवं । यथा इ्वेतवर्ण श्र थे पीताद्याः सर्वे वर्सा 
: >मिलन्ति तथा श्रीसोमजीकेइपि चत्वारो वर्णा अ्रश्रियन्ते इति भावः । शेष सुगमम्‌ 
0) 

५“ प्रापोलयन्‌ मंड्जुलनिष्कल दूं, शोल सलील सुकलः सदा याः। 

 ओबालभाव॑ खलु वार््धेकान्तं, -चिरं चमत्कारकरः से रेजे ॥५७॥॥ 

... धनी : धनानां ये उपाजिताता-ममानदानं फलमाततान । 

5 गाखीव शाखादिभिरेघमान-श्चिरं सा सब्छाय इहैधतोव्या म्‌ ॥95॥ 

_अदाप्रियस्ताइमिमताः सुवर्णा, राग हू सम्पृपुषुविदोषम्‌ । 


हा स्मिन.पंराज्ना इव संश्रयन्तों, लोकेभ्य इफ्यो व्यरुचत्‌ स सोम: ॥५६॥। 
. ... पड्चेन्द्रियत्वं परिहाय. लॉका देकेन्द्रियत्वेत विधाय रूपम्‌ । 
“कि. तिष्ठतीव त्िदिवे सुरद्ु-दहानलीला विजितो5जयत्स: ॥६०॥ 
_» भीसोमजीनामंमिषं मनष्य-लोके विधाय स्वविमानत स्वः। 
४ धरम चिकीषु स्स- चतुष्प्रकार-मवातरत्‌ कि सुकृताभिलाषी ॥६१॥। 
पद .. .-... [इति] शीसोसजीव्णनस । 

हक है : - श्रथ लघआत-सद्भपतिशिवावर्ण नम 

५ शिया. ] त्वभेवेव शिव: शिवाय, अ्रवत्तसे सर्वजनस्थ शबबत्‌ । 
० श्रार्याश्वित: सर्वेविभतिदीप्तो, भोग्युत्तम सदवषभाभि रामः ॥६२॥ 


॥ । शिवस्य साक्षात्‌ शिवमेव सर्वे, विबुद्ध न बुद्धथा विबुधा मनुष्या:। 
7 “आमुष्मिकोनेकशिवाथिनस्त्वों, शिवाइनिश श्य इवा55श्रयच्ते ॥६३॥। 





220 मिन्नक़्पत:) -६. शिवोय-क्षेम्ाय । 


१. २, ३. सः-सोमजीः । ४..हैं छावसंघपते |. ** शिव इव-शम्मुस्वि, पवोध्व . 








२० : स्वाहा श्रीवल्ल मगणिविनिभितम्‌ 





खरा 





व्या०--हे शिव ! हे शिवास्य-सद्भुपते ! सर्वे विवुधा: आमुष्मिकानैक्ष- ... 
शिवाथितों मनुष्या: त्वां श्रनिद्य श्रेय इच-धर्मे मिव आाश्नयन्ते-सेवन्ते । कि छत्वा? ह 
शिवस्थ-मोक्षस्य साक्षोत्‌-प्रत्यक्ष शिवमेव-क्षेममेंव दुद्धया-अ्र्धात्‌ स्वकीयया  , 
धिया विवुद्धय-च्ञात्वा, यथा घर्मविधानास्मोक्षक्षेमावाप्तिस्तथा एतत्‌ सेवाविधानातू - .. 
क्षेमप्राप्तिरिति ज्ञात्वेति भाव:। श्रेय इवेत्यत्र अनुप्रासालडू रात्‌ भिन्‍तलिज्धी- :. 
पमालडूधारः ॥६ ११ [ 


ध्यायन्ति लोका: शिव' इत्यरं ये, शिवाद्भुतानन्तसमीहिताय । है 
तेषां पिपर्षी प्सितमाइवउतोउड्ु,त्यक्त्वा शिवो *-5सृत्‌ शिवरूपघारी ६४] 


शिवालयत्वाद" विजयाश्रितत्वात्‌*, विद्वदूगणामोदितमानसत्वात्‌ ।. . 
स्पष्टाष्टमूत्ति -त्वत एवं चाध्यं, निराकरोत्तीव शिव: शिव किस ॥६५॥ 


शिवं शिवं नाम शिवं यदीयं, शिवप्रिया:' सर्वजनाः स्मरन्ति । हक 
“शिवप्रभावादधिकप्र भाव:, शिव: प्रियोड्य॑ शिववत्स पंसाम ॥६६॥ 


*“बइर्वेत्ववश्यं शिववान स शहव-च वो5शिवान्याउश्शु विद्ञां शिवोद. । रे है 
छ यसी विश्वसितीह विश्व, विश्व यशो यस्य हि शंसतीति ॥६७9॥ ह 


दोदोष्टि दुष्टेषु कदापि नो यस्तोतोष्टि शिष्टेषु जनेषु वित्यमू । 
शेश्लेप्ट्यभीष्टान विदषोउनगा राव, रोरोष्टि नो रुष्टजने शिवो5व्यात 


नेनेति योअर्थान्‌ बहुधाथिलोकान्‌, जेजेति वादे प्रतिवादिवन्दस | - 
देश्नेति भूर्पाइच सदा गुरूद्घान्‌, स्तुवन्तु त॑ं सद्भपति शिवं ज्ञा: ॥ह७॥ 


4 हे छिव ; हे शिवास्यसंधपत्ते [ ईश्वर / झे क्ालखपधारी । कक शिवाया मे 
. गौर्यालयों यस्मिन तस्य ज्ञातस्तत्त्वं, पक्षें छिघस्यं श्रालयो य; स० । 


५.. विजयया-गौरी- : .. 
सल्यान्वितः, पक्षे विजयेव श्रन्वित: । ६. .विद्ंघों ये गणा नन्धादयस्तैरामोदितं मानस 
यस्य०, पक्षे विद्पां गयणों >समूह रा ० | 


७. स्पष्टा श्रष्ठमृत्तेयों' यस्य०, स्पष्टा प्रष्ठा 
व्याप्ता सुभगत्वच् मूत्ति:-कायों य०, श्रक्षौ व्याप्तोी च इत्यस्य क्तो रपम । ८. शिव सहूंपति .. .. 
.. .जियो येपां ।, ६. शम्मुप्रभावात्‌ । . १०. .हिनस्तु । १९, के इव ? शिवो । व इवबायें। 


मुग्युलुरिव छिवयोग इव, वेद इव घा। यथा गुग्मुलु; शिवनरामा योगः वेदों वाइशिवान्‌ -हुन्ति : हु 
- तथा०॥ १२. स शिवोष्ब्यात ॥ - | | 


सद्धपतति-हपजी-पंश-प्रशस्ति: स्वाहा : २१ 


मिल रस 








- पुत्रन्ति' लोका; सकला यदय्रे, मित्त्रन्ति सर्वत्र हि शत्रवश्च । 

-.. सुभ्रातरच्ति प्रवरा नरेन्द्राट, पर्यन्तु तं सद्भुपरति शिवं ज्ञा: ॥॥७०॥ 
: : अभ्यस्तहन्त्यस्तसमंस्तविद्यां, यद्बुद्धिमित्याहुरमीक्ष्व.दक्षा: । 

. बृहस्पति; कि भुवि भासुराज्:, श्रीसद्धनाथःस शिवों विभाति ॥७१॥ 
के का] इति श्रीशिवाप्तड्रपतिवर्णनभ्‌ । 


एवं हि योगी नरंपुद्धवोश्थ, स्वकोयदीव्यत्परिवारसार:। 
... वृद्धों व्यधाद धस्ममनोरधौघान,. नवान्न वान्मानववर्णनीयान ॥७२॥ 
. तद्यथा-- 
. पूर्व हापूर्वाकृतिहेममुद्रा,  देदीप्यमाना. जिनधर्मसुद्रा: । 
' साधमिकेश्यों -व्यतरत्त रा यो, योगी स योगीव बभौ सुधर्मा ॥७३॥ 
|...  -«. योगीस भोगी विवभौ सुधर्मा 'इति वा पाठ 
अमानधान्याम्बरसारसारं, . दान. सदादानमह॒निशं , च। 
योगी _ ददावर्थिचयाय.: हर्षात्‌, स्वश्रेयसे श्रेयस उ्वेरायाम्‌ ॥७४॥। 
श्राद्याउनवद्या जसमादिदेवी, पंत्नों तदीया द्रविणव्ययेन । 
अ्रकारयच्छीसुमतेजिनस्थ, प्रशस्यचेत्य सहित॑ च्‌ चेत्यै: ॥७४॥। 
नानाप्रकाराक्ृतिभिवेराभि - विचित्रवर्ण.. सुविचित्रितामिः । 
विराजमान बहुपुत्रिकाभि:, साक्षादुविंमानंतविषा55्गतं किम्‌ ॥७६।। 
ह अल युर्मम्‌ 
अ्रहम्भदावादपुरान्तरस्थे,.. लसत्तलीयामिध - पाठके5स्मिन्‌ । 
5, बाभाति तच्चेत्यमुदाररूपं, पापापंह सम्प्रति सर्ववीक्ष्यम्‌ ॥७७॥ 
.. प्रपूज्य चेत्यं च- निरीक्ष्य लोका, इत्याहुरहँन्सुमतियथार्थः । 
अर एंतल्‍्लसच्चेत्यविधापिका5पि, श्रेय: - प्रियात्मा सुमतिरबंभूव ॥७८५॥ 
व्याग--लोका इत्याहुड । कि छत्वा ? चेत्यं श्र्थात्‌ सुमतिनाथ बिम्बं प्रपुज्य 


ु पुत्॒न्ति पुत्रमिवाचरन्ति । एवं मित्रन्ति, सुआ्रातरन्ति । श्रत्र सवेत्र कतु: विवप 
5 इति छ्विवप्‌ । 
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२२ 5 स्वाहा .. श्रीवल्लभगशिविनिमितम्‌ 
वफिक्क कक क नर नरन्क कस नकन्क टन नर मद नकल नकद कक न कक कप कक ननज अक  आ ज आल लो शिनशीश शहरी आरती तर ली की 
* श्व-प्रन्यन्तिरीक्षष | इतीति किम ? समत्तिरहेत यथार्थ, पर 'एतल्लसच्चैन्य-. 
विधापिकाउपि-जसमादे-नाम्ती योगिसद्भुपतेः पत्नों सुमतिरवेंमृव। कथम्भुता ... 
एतल्‍लसचेैत्वविघापिका ? श्रेयः-प्रियात्मा इत्युक्तिलिश॥छपदा। - पक  य 
श्रीयोगिसद्धाधिपतेलेधिष्ठा, नानन्‍्यादिकाकी” गृहिणी द्वितीया । 
विद्वालं वहुलेखनस्य, ज्ञानस्य शुश्राव गरुरोमु खांग्जात्‌ ॥७६।॥ 
उत्पन्नतल्लेखनभव्यभावा,. ज्ञाना&्न्तरायक्षयहेतवे सा। ... 
एकादशाज्भबादिकसवबंशास्त्र-कोश .. सुदा्कारयदात्मनाम्ता ॥5०॥। 
सा श्षाविका तप्यतपांस्यतप्त, पष्ठाविकास्युज्जमनान्वितानि 0 2 हे हे 
श्रन्येरशक्यानि जनेविधातुं, संसारसौख्यानि - विष॑ं . विवुध्य ॥८१७- ु 
श्रीसोसजी रित्यथ सद्भनाथ:, पप्रच्छ नत्वा जिनचच्धरसुरिस । . 
महान्त करवाणि पुण्य, वर्ष चतुर्वेदषडेकसंस्ये (१६४४) हषरा 
महा5वनो मण्डनमण्डलाना-मधीरवरेभ्योड्प्यधिकग्रताप: । ० प 
विवन्दिषु: श्रीविमलाचलेशं, श्रीमारुदेवे सुक्ृताभिलाषी वाठओे। - 
जि | 0. बुस्‍्मम.. 
ततः समाख्यत्‌ जिनचन्द्रसूरि,, कुरुष्व मा त्वं प्रतिबच्धमत्रा। : «.. 
प्रसन्नचित्तोइयथ समस्तदेश-संघान स॒ आकारयदादरेण दा -. . 
श्राकारणं तस्य निशसम्य सर्वे, पृथक्‌-पृथक्‌-देशमहाजनौघा: ।... .. .. .- 
प्रमुय॒ हच चतिइन्मुहत्त, अ्रतस्थिरे. तीर्थंकराचेनार्था: व58॥  - 
तै_तुक्रमेणादरतोब्ध्वनगीनल-... पग्रामोत्तमद्रंगजिनाञनगारानू । 5 
प्रवन्दमानास्त्वरितप्रयाणे - रहम्मदावादपुरं. हछ्यवाप: वादा ... 
श्रीसोमजी: सद्भुपतिस्तदानी - ममोदता*-55पच्छत'* चादरेण-॥ 
प्रभूतदेशागतयात्रिकौधानू, महद्धिकानू वोक्ष्य विकस्वराक्ष:-5७॥॥ 





१. चानो काकी । . २. समीयु:। .- ६. श्रमोदतत-'मुदि हर्ष झ्रात्मनेपदि । | है ५ हे 


न आपुृच्छत-भ्रालिज्भच कुशलादि श्रपच्छत इत्यथें:.। 'प्रच्चंत ज्ञीग्सापाम ' आह वृवें: प्रच्छिरा- 


लछिगनादिता आनसंदनाथें:।, यत्कालिदाप्तो मेघटते-प्रापच्छस्व, प्रियतखमर् तुद्भमालिग्य' 
अइलम दति $ 


४४० डा 





के 


7 7. - . €सद्धपंति-रपजी-वंश-प्रशह्तिः स्वाहा : २३ 








>.. एकत्रभूतान्‌ू परदेशसद्धन्‌, स्वदेशसज्भांइ्च कृताप्नघोद्घान्‌ ।' 


असन्दता अमन्दमना अमन्दः , श्रीसोमजी: सद्धभ पति: प्रमोदात्‌ ॥5८॥। 


ह ह क्‍ ौह त्तिकोक्त - शुभलम्मयुक्त , शस्ते मुहत्तें सुदिनि दिनेज्य । 
 श्रीसोमजी: संद्विजिगोषु भूष,. इवः प्रतस्थे महतोत्सवेन ॥॥८६॥ 
-. निरीक्षेयंमाणोइनिमिर्षाक्षिभि-यों योषिज्जनानामिति चाननाब्जेः । 


* संस्तृयमानस्सुतरां जय त्व - माधारभूतो. जगतोडइसि यत्तत्‌ ॥६०॥ 
/  द्रद्धाई्ध्वनि ध्वस्तसमस्तदु:खः, श्रेयोधिया स्वोयजयोदयाय । 


6 हस्तेन -हस्तिस्थित' इन्द्ररूपए, प्रोल्लालयल्लब्धधनों धनानि ॥६४॥ 
... स्तुतिव्रतेः सुन्दरनव्यनव्यं-भोगावलीजि:. खलु कथ्यमाना:ं । 
. आण्वन कृतानेकजनप्रभोदाः, स्वोपाजिता:- सदृविरुदावलीश्च ॥६२॥ 


चतुर्भिः कलापकम्‌ । 


'अत्युज्ज्वलानध्वनि वल्गुशालीन्‌, सन्मुद्गदालीन्‌ प्रचुराज्यनालीन । 


 सव्यान्षपक्वान्सूतेमनालीन्‌,.. प्रांभोजयतू संझ्छपतिनराली: ॥६३॥ 
. वाततिरितात्यद्भुतपत्रगुल्छे-व क्षा मनुष्या. इब  रोमगुच्छे: । 
.. अवीजयब्नध्वनि त. ब्रजन्तं, . निरीक्षय राजानमिवाश्वनीशम ॥६४॥ 


केष्प्योइंइतपत्रन्‌ पथि सान्द्रपत्रा:, श्रान्तस्य तस्योपरि भरुहीघा:। - 


.  श्रमालिकन्‌' केइपि.च नव्यपुष्प-फलश्रियः पृष्पफलोपदामि: ॥6 ५॥।॥ 
: आरण्यतियेड्च इत्ति स्ववाण्याउब्रुवन्निवाञ्येव वयं हि धन्याः । 
,. पुष्यात्मंनोधस्था5ध्स्थ कुशेशयं यतू, सम्प्रत्यपश्याम निकामकाम्यम्‌ 8 ६॥। 


: “मुदोन्मुख इचड्चुमुखाइच केचित्‌, त्तियंञच उच्चरवचचन्नि“वेति | - 
' मनुष्यरूपं  समवाप्य.. यात्रां, चिकोष्‌ रेषोड्द्भुतसम्पदिस्द्र: ॥॥६७॥ 





१. तो अनघः पापरहितः उद्घः-अज्जलियेंस्ते तानू । “उद्घो हस्तपुटे! इत्यनेकार्थ: । ॒ 
हस्तपुठ: भ्रञजलि: इति- त्तट्वीका । - २. मदुंड्‌ स्तुतिमोदमदस्वप्नगत्तिपु' इति घातुपारायण 


2 ४ 8, प्रमण्द:-ती रोग: भ्रवलस:ः भाग्यवान्‌ वा मन्दो मूढे छनों रोगिण्यलसे भाग्यवर्जित्ते इत्यने- 


काथे; ।.. ४. वण्यंमाना:। ५. भ्रातपत्रन्‌ झातपत्राणोवाचरन्‌ ।. ६. प्रमालिकन मालिका 
.. इय झाचरन्‌ । कर्त्तः विवप्‌ इति बिवि ह्यस्तन्यों प्रथमपुरुपवहुवचनाध्मोरूपम ॥ 
. इति वचक परिभाषणों इत्यस्थ ह्स्तस्यामश्नोख्पम्‌ । 


७. अवचन्‌ 


आर मय 
डर 42 
टी 2 


र४ड : स्वाहा... शीवललभयशणिवितिभितम्‌ 


््ओ 
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तिर्यञ्च इत्यचरिवेह' केचिद, वज्रीदमत्येव स कि वराक:। .. .... 
अर्थ प्रभते तृणमप्यरम्यं- , दातूं न यः कहिचिदप्य5शक्नोतु ॥&८ा॥ ... 
विद्वानिवार्थान्‌ विविधार्थिने यों, लोकाय लोकायतगीतको त्ति: ।. 
सदा ददौ नाभिमहीपपृत्रं, स सोमजीरेति जिन निनंसुः ॥६६॥ 
ह युग्मम्‌ ह 


स्लसलक, 


प्रापत्‌ ऋरमात्‌ विक्रमविक्रमार्क:, शत्रुझअुजयादि विजिताउजितारिः 
स॒ सद्धनाथस्तदुपत्यकायां, स्थृलस्थुलालोबेहलाश्च तेने ॥१००५॥॥ 


रक्तावदातादिविचित्रवर्ण - दृष्याद्यडद्ष्यग्रहण देहम । ह 
अलज्चकारेति बुधा अवुध्य-चुपत्यका स्त्रीव सुदा तदावीम्‌ ॥१०१॥: 
अष्ठापद श्रीभरताभिधानंइ्चक्री यथा श्रीविमलाचलं, सः। ..... 
तथा55ररोह स्वकुलाबुपेत:, श्रीमारुदेव जिनप॑ प्रणन्तुम ॥१०२॥ 
उमी रजन्मादिशिरर्चयित्वा, स्तुत्वा गुणीघान गुणिवणंनीयान्‌ । 

अ्पोपवीत्‌ स्वीयवर्पुविपापं, स शस्तहस्तावनभासू राभम्‌ ॥१०३॥। 
जितन॑ हि सद्भाधिपसम्मुखीनं, सुदा समायान्तमिवाउणिवीक्ष्य । | 
वीक्ष्य प्रपन्ना: स्वमुखेन सर्व, विह्वज्जना इत्यवदंस्तदानीम्‌ वशण्थीा 
यदेष मा पूजयितु समायात्‌, द्वाभ्यां समारता किल विशतिश्याम्‌  । 
पापात्मभिभू पतिभिनिपिद्ध,, विधाय मार्य वहमानमद्य” ॥३०५॥. ह 





| ु | युस्म॑मू - 
अष्टप्रकारां  प्रवरा॑च सप्त-दशप्रकारामुदितां जिनेन्द्रे: । । 
विधाय पूर्जा स्वमनो रधान्‌ यः, पपवे' सर्व स शहव पापम्‌ ॥१०६।॥। - 
सोभाग्यमालां खलु पृण्यमालां, प्रफुल्लफुल्लालिविशालिंमालाम्‌ ।. 
..अक्षिप्य कण्ठे वपुपोच्चकण्ठे, विद्य: समुत्कष्ठयति सम चान्यान्‌ ॥१०छ॥ 





१. इद्ेति एप: प्रदुमुतसम्पत्‌ इन्द्र: अस्मिन्वाक्ये ।. ३. . इदमति-श्रयमिवाचरतिय 
श्त्य्थः॥ : 


६. किलेति सत्ये समानां वर्षाणां द्वान्यां विश्वत्िन्पाँ चत्वान्शिदवपेन्य इत्यथ3 । 
७. प्रद् श्रस्मिन्काले ।. ८, “पर्वा पूरणो क्व्रांदि: + वे हिसायाम्‌ तालव्यादिभ्वादिः । 


न 





डे 


सद्भपति-रूपजी-चबंश-प्रश स्तिः स्वाहा: २५ 


*? 
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: » जैगीयमानैषु भुशं वशाभि - गेंयेषु नेयेसु विश श्रवस्सु । 

_-सच्भुगधिपत्यं .स मुदा प्रपेदें, .युगप्रधानाज्जिनचच्रसूरे: ॥१०८॥। 

. 'तदा च वाच्यध्वनिराडडविरासीतू, जयारवं चोचुरनेकलोकाः । 

_. ददावमानं स ,धनादिदानं, करोति कि कि न मनः प्रसन्चस्‌ ॥१०६।॥ 
8 ु 'प्रसन्नहन्ना कुछते न कि किम! इति वा पाठ । 
ह 'ततः प्रवन्याउददिजिनादिदेवं, लब्धद्धिलाभ: स समाजगाम । 

अधित्यकायाः सदुपत्यकायां, हत्रुझजयाद्रे: शिखरीश्वरस्य ॥११०॥ 


.. सितोपलाघां रजलेबिकांभि:, सर्पिष्कशाकादुभुतते मनाभिः । 
'सद्व्यहुजने: फोलिभिरुज्ज्वलाभि:,सचद्भाधिप: सद्भध मभोजयत्स: ॥॥ १ ११॥। 
द्रव्याणि सद्रव्यविशामंधीशो न्प्रति प्रत्यवितप्रतीत 


ददो स दारिद्रयहरिंद्र॒ुमुद्री', दरिद्रलोकस्य च. दानवास्या ॥११२॥ 
कार्प्पास-कौशेयक-रांकवाणि,. क्षौमान्वितानि प्रवराम्बराणि । 
वाचंयमेभ्यः सच दर्शनिष्यः, प्रादादुदारा5*दरतोडभिवन्य ॥११३॥ 
पापिष्ठकाष्ठ्यन्वितकोलिकादया, अंध्वानमुग्रा.. रुरुघुद्विषन्तः । 
संगुद्धय योद्धेव धनायुधस्तानू, जित्वा. चे सत्वाज्जितकाश्यञ्भूतू स 

ह ॥ ११४।॥। 
ततः प्रतस्थे जयकारशब्दं, ऋष्वन्नभाकाण स सज्जनोक्तम | 
... धुण्पप्रभावाच्च गुरुप्रसादात्‌, सर्व शुभ तस्य सदा बभूव ॥११५॥ 
 सुखप्रयाण: ससुखं सुखी सः, क्रमात्‌ समायात्‌ समया० श्रियाग्र:/। 
* अहस्मदावादपुरं प्रशस्त - क्षिया समुल्लासि विलासिलोकम्‌ ॥9१६॥ 
रू - महोत्सवेनाभ्यविशत् प्रह्ृष्ट रानतराउचत्मीयगहान्तरा च । 
५  महाजनांन्मस्जुलकुण्डलीभि:, प्रभोज्य हस्ते च ददौ ततः स्वम्‌ ॥११७। । 
'- शन्नञ्जयाधीशितुरादिनाथ - तीर्थद्धू रस्थ. स्वकरेण पुजाम । 
-.- क्त्वा स्ववाण्या ग्रुणवर्णनां च; श्रीसोमजीयोंगिसुतस्तुतोष ॥३ १८॥। 





१. दरतवान्‌, पक्षे चिच्छेद ।. २- दारिद्रधहरिद्व मुद्रां-दारिद्रघवक्ष्र्यादाम्‌ ।. ३. 
जा कुहाडा । ४. समस्तयां क्ोमनया वा । है श्रियादर: (इति वा पाठः) 





२६ ३ स्वाहा श्रीवल्लमगरणिविविर्मितम्‌ 
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कुर्वल्लसच्छी पितृसत्पितृव्य-क्रमाब्सैवाँ विचयी नयज्ञः । 
शिवादिभिर्नातशिरात्मज: स्वे:, पितृव्यपुत्रश्च विराजमान: ॥११९॥| 
युरमम्‌ 
इति सद्भृपतिश्नीयो गरिनांधादिविराजमान-श्री सो मजी- * 
सद्ुपति-श्रीशच्रृञ्जयतीर्थवाचाव एंनम्‌ 
है प््दध १ | | | 
वर्ष चतुदिग्गजरागमेस्संख्ये १६४८ हलाराभिधमण्डलस्थ । . 


अ्रत्यन्तदुःखाकुललोकबन्दि, व्यमोचयद्‌ द्र॒व्यंचयं .स दत्वा ॥शश१०॥ .' 
ते वन्दिलोका अपरे च लोका:, प्रोचुस्तरानोमिति सत्यवाचम्‌ | हि 
त्वं विश्वपालः सकलाचलाया, आ्राधारभतो5उसि मनोज॑ंबो नःवोश्शेशीा 
| इति बन्दिमोचनम्‌ । 
रूप्याद्ंकस्येधित शाश्वतद्धिः, सोउशिव्यर्धाल्लम्भनिका विलोभ: । की 
गच्छे वृहत्खारतरे समसस्‍्ते, धर्मतिगृध्तुनें घने धनीनद्र:॥१२२॥ - 
साधमिकेम्यो हि निजानिजेभ्य;, करांगलीनाँ परिधापनाय। 
हेम्तो नवीनान्‌ वलयान बलीया-नेनो विनाशाय ददौ च सःद्ठिः १२३॥।॥ 
हि शीयद्धपति श्रीसोमजीक्षत-सवेख रतरगच्छुत।म ग्री- । 
लम्मनिका-श्रावकनिकरकराज्ु लीवलयारोपणयोवर्णावम्‌ 
श्रीक्याललाख्ये किल पाठके यः, स्पष्टस्फटइयासलपाश्वंचेत्यम । 
्रत्यद्भतं कारयति सम सम्यडः, द्रव्यव्येयात्‌ सोइभिनवन्द लक्ष्म्या 
॥१२४।। 
श्रीसृत्रधारस्थय धवाभिधस्य, प्रतोलिकायां बहुलालंयायाम॥  - - 
चतुर्मख शान्तिजिनेश्चैत्यं, श्रीसोमजी: कारयित व्यवाज्छद ॥१२५॥ 
रूप्योपमानाइमेभिरादिनाथ - तीर्थद्धू रोच्चप्रतिमा . -विराणि | 
वरुन्धरान्त:शरण शरण्यस्तत: पुरा: कारयंति सम रम्यम ॥१२६॥ .. 
विचित्रितं चित्रकृता नचित्रेस्तद॒वीक्ष्य लोका . इति. संदिहन्ति । 
'पातालवास्यडचिचिपुर्जेन: कि, विवन्दिषुरचात्र सदाउचत एप: ॥१रंछा - 





- ६५ विनीत इति पाठो वा:। २. स्वयूहोवकण्ठे इति वा पाठ:। 


सच्डपति-रूपजीन्चंदनप्रशस्ति: स्वाहा ४ २७ 
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_ सैवावियोग्रोडस्य जिनस्य न स्याद्‌, बुद्धचे ति देवा भुवनाधिपादया: । 

: यंत्र स्थिता भान्ति हि चित्रदम्भाद्‌, भृस्थं निरीक्ष्येति वदन्ति 'तज़्ज्ञाः 
आर ॥१२८५।। 

:  श्रीसोमजीकारित-श्रो मदादोश्वरजिनभूमध्यस्थितचेत्यवर्णनम्‌ । 


_. तस्योपरि ब्रह्मशरीरतीदं, तद्भाति ,यत्‌ शान्तिजिनेशचैत्यम । 
.. चतुमु ख॑ _हेमघदोत्तमाज़,. चतुससुवर्णा श्रितकुम्भवेदम्‌ ॥॥१२६९॥ 


«.  ध्या०-तदिदं श्ञान्तिजिनेशचेत्यं भातिं। कवच? तस्य भूमिगहश्रीमदादिदेव- 
'. चत्यंस्थ उपरि। तंदिति किम ? यत्थशान्तिजिनेशतचेत्यं ब्रह्मशरी रति-ब्रह्म श री र- 
 मिवाचरति । कथस्मूतं शान्तिजिनेशचेत्यम्‌ ? चतुसु खं-चतुर्दारम्‌ । कोद्शं बहाय- 
' शरीरम्‌ ? चतुमुखं प्रसिद्धम्‌ । कथम्भूतं शान्तिजिनेशचेत्यम्‌ ? हेमघटोत्तमाजुए 
स्वर्णकलशाभिरामाजु, यद्वा हेमघट एव-पञ्चमस्वर्णकलश एवं उत्तमाड़रमिव 
उत्तमाजु यस्‍्य तत्‌ हेमघटोत्त माज़म्‌ । कथम्भृतं ब्रह्मशरीरम्‌? हेम्नो घटा-रचना 
' यस्मिस्तत्‌ हेमघटं, एवंविधं उत्तमाड्ध-शिरो यस्मिस्तत हेमघटोत्तमाज़ु । हेम- 
घटातू-बह्माण्डादुत्तममज्ध हिरप्यवर्ण ब्रह्माण्डप्रभवत्वात्‌ । यत्पुराण मू-- 


: 'हिरण्पवर्णमभवद्‌, ब्रह्माण्डसदकेशयम । 
तन्न जज्ञें स्वयं ब्रह्मा. स्वयम्भूलकिचिश्रत: ॥ १॥। 


इति ॥ पुतः कथम्भूतं॑ शान्तिजिनेशचेत्यम्‌ ? चतुश्स वर्शा श्चितकु म्भवेदं 
. चंत्वारः सुवर्णाश्षिता:-सुवर्णमयत्वातू कुम्भाः-कलशास्तेंषां वेद:-विद्यमानता 
_« निवासो वा यश्समिस्तत्तथा। 'विदिच्‌ .सत्तायाम्‌* दिवादिरात्मनेपदी, 'विदिण 
_. चेतनाख्याननिवासेषु” चुराविरात्मनेषदी, भप्रमयोधघत्रि, वेद: यह्दा, चतु:स॒वर्णा 
है श्रितकुम्मा विद्यच्ते-सन्ति वेदयन्ते निवसन्ति वा -यस्मिस्तत्तथा, श्रच । कंथम्भतं 
 ब्रह्मशरीरम्‌ ? चत्वार सुवर्शा धिता:-शो भनाक्षरान्विता: कुम्भा इब कुम्भाः 
 'समीहितदातृत्वेन पूर्णकलशोपम।ना वेदा यस्मातृ्‌ यस्मिनू वा लत चतुःसवर्णाश्रित- 


है कुम्भवेदस्‌ १५६ | | 
चतुष्कषाया5रिविनाशनाय, रकुम्भशांर्गादिचतुष्क॑' - शस्त्राम | 
: .दधच्चतुर्द्वा रचतुभू जश्नीं,. श्रीज्षान्तिचेत्यं हरिरूपतीदम्‌ ॥१३०॥। 


2 ह जम अर लि अल जनक अमल कपल 


७. 2१, चैत्यम्‌॥। २६ सप्ु ! 


#यतयय0त00७.. 


हल्का ॥! 


श८ : स्वाहा ह श्रीवल्लमग णिविनिमितम्‌ 
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यदभित्तयों यदवलभी च दीव्यद्‌, विचित्रचित्रे: समलंकृता हि। .. 
सुवर्णमेला लिखितमं नी वि-लेखेन दृुभाति जिनेशचेत्यम्‌ ॥१३१॥ 
समीक्षय तानाविध '-चित्रदस्मादू, विपश्चित: कैचिदिति ब्रुवन्ति । 
यथोचितं स्थानमवाप्य देवा:, सेवन्त एते किममूं जिनेशम ॥१३श॥ 
चतुमुं खाग्ने स्थितपञ्चकुम्भ - खूद्धोत्ततं भूत्तमभासुराभभू ॥ 
यत्पञ्चमेबंगति. दीव्यदहंत्‌,  तत्सोमजीकारित्चेत्यमीष्टे ॥8३३॥ 
बर्षे त्रिपञचतु ग्भस्तिसंख्ये १६५३, चेत्याउष्टकाऊहँट्प्रतिसाप्रतिष्ठाम्‌। 
अकारयच्छीजिनचबस्रेयू गप्रधानस्थ... गुरोः करात्स: ॥2३४।। 
तस्मिन्क्षणे सर्वमहाजनौघानू, सो5भोजयद्‌ द्रव्यमदाच्च तेभ्य: । 
साध्वादिसहशनिनां सुभवत्या, व्यवहारयच्चारुतराम्बराणि ॥१३५॥ 
लोका श्रनेके किल मागधाद्यां, जयारवं प्रोचुरितीह केचित । 
केचिच्च पूर्वा5धधुनिका ग्रपुंसां, कीत्तिस्त्रियो नायक एप आषीत्‌ ॥१३६॥। 
इति चतुप्तु खश्नीशान्तिनाथचेत्यवण॑नम्‌ ॥ ह । 
अ्रकारयत्तीर्थंक्ती।. विहारानेक्कतोउष्टो.. नमनोभिरामान । 
एवं विधान धन्यतमात्ममुख्य:, श्रीसोमजी: सद्भपतिः प्रतीतः ॥१३७॥ 
श्रीसोमजी: शंम्भूरिवाष्टमूत्तिइ्चेत्याष्टकंग्याजत॑ एप साक्षात्‌ । | 
भातीति लोको, मनुत्ते स्वचित्ते, समीहितानि त्वरित प्रयच्छन ॥१३८॥। 
सिद्धान्तटीकाप्रभूतीति सर्वशास्त्राण्यनेकानि विलेल्य लेखातं।  - 
अकारयत्‌ : पुस्तककान्तकोशं, गुर्वाननात्‌ ज्ञानफल निशम्य ॥१३६! 
साव॑त्रिकीं खारतरी संदंबं, गच्छोन्नति सो$कृत*» सौकृतात्मा । . .. . 
तपांस्यअ्तप्ताइपर दुस्तपानि,ग्राभक्त भकत्याउधत्मगणा$5स्तिकांश्च ।। १ ४०॥ 


सं >वमनन«+->---नक-नरिनकीन)++->नमकन्‍क 


. हैं. चत्यं बहु ३, श्रकृत्त श्रकरोत्‌ । 


> . है. सुकृतस्य_ पुण्पस्यायं 'सौकृतः, 'सौकृत : 
. आत्मा यस्येति ॥ न्‍ 8 आओ ह 
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